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(भक्ति, ज्ञान और द्य न आधार-स्रोत) 


अ्रमणशील नारद जी हरिगुणगान करते हुए एक बार जब दन्दादत शमस 
में पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने दो पुत्रों के साथ खिन्न भाव से बैठी हुई और 
विलाप करती हुई एक तरुणी को देखा तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते 
हुए नारद जी ने जब उससे उसके गहन दुःख का कारण पुछा तो स्त्री ने बताया / 6» न्न 
कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे मृतवत्‌ पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैँ। हम तीनों । _ 
को ही कलयुग ने मृतक-तुल्य बना दिया है। अपनी करुण गाथा सुनाते हुए 
भक्ति ने कहा--प्रभो ! मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्णाटक में बढ़ी, कहीं- 
कहीं महाराष्ट सम्मानित हुई, किन्तु गुजरात में आते ही बूढ़ी हो 
गई । अब इसर व-्मैवेन-में पहुंचते ही मेरा रूपऱ-योवन तो लौट आया है, 
परन्तु मेरे इन दोनों पुत्रों कें स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ । एक ही 
स्थान पर हमतीनोंकी यह विपरीत दशा-मां युवती और पुत्र वृद्ध--कैसे | 
हो गई, मैं इस दुँ:ख-चिन्ता से व्याकुल हूं. ल 
नारद जी ने विचार करके इस विपरीत दशा का कारण बुन्दाबेन मेनु 
में भक्ति की प्रबलता तथा ज्ञान-वैराग्य की उपेक्षा बताया । नारंद जीने | 
यह भी बताया कि ज्ञान और वैराग्य के लिए कलियुग में कोई स्थान न 
होने का कारण, परीक्षित द्वारा कलियुग को अभयदान देना है । ८ 
भक्ति ने नारद जी से अपने दोनों पुत्रों-ज्ञान और वैराग्य--को 
सचेत करने का अनुरोध किया । दयालु महात्मा नारद ने भक्ति की प्रार्थना 
को स्वीकार करते हुए इस दिशा में प्रयास किया । सर्वप्रथम उन्होंने उ 
दोनों के कान के पास अपना मुख लगाकर “ज्ञान जागो ! ” “बे राग्य 
जागो ! ” इस प्रकार से ध्वनि की, परन्तु जब दोनों के नेत्र नहीं खुले तो 


म्‌ 
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नारद जी ने वेद-उपनिषद्‌-गीता के मन्त्रों के उच्चारण से उन्हें जगाने की 
चेष्टा की । इस पर दोनों ने नेत्रखोलकर नारद जी को देखा और फिर नेत्र 
बन्द कर लिए । अब नारद जी चिन्तित हो उठे वि अन्यान्य मेहात्माओं से 


विचार-विमर्श करने के लिए चल पड़े, परन्तु अनेकानेक महात्माओं से | 


सम्पर्क स्थापित करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त न हुई । सभी महात्माओं 
नें वेद, उपनिषद्‌ और गीता की असफलता पर आश्‍चर्य प्रकट किया । किसी 
को भी इनसे उत्क्रष्ट कोई अन्य उपाय न सुझा। तब अपनी धुन के पक्के 
नारद जी भटकते-भटवःते बदरिकाश्रम में पहुंचे और वहां सौभाग्यवश 
उनकी भेंट सनकादि महात्माओं से हुई। नारद जी की जिज्ञासा पर 
सनकादि महषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को सचेत 
करने का एकमात्र उपाय उन्हें श्रीमद्‌ भागवत पुराण को कथा का श्रवण 
कराना है। महषियों ने बताया कि दुग्ध से निकले नवनीत और इक्षु (गन्ने) 
से निकले रस के समान, श्रीमद्‌ भागवत वेदों और उपनिषदों से निकला 
डका सार रूप होने के कारण, उनसे भी अधिक मधुर और सद्यः फल- 
दायक है। 

सनकादि के निर्देश पर और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार, 
नारद जी ने हरिद्वार के समीप भगवती भागीरथी के तट पर स्थित आनन्द 
नामक रमणीय स्थल पर बारह स्कन्धों और अठारह हजार इलोकों वाले 
श्रीमद्‌ भागवत की कथा का आयोजन किया । एक सप्ताह की कथा की 
समाप्ति पर भक्ति को तथा उसके दोनों पुत्रों-ज्ञान और वेराग्य--को 
नवयौवन और पुनर्जीवन प्राप्त हुआ । इसके लिए भक्ति ने नारद जी के प्रति 
अनेक प्रकार से कृतज्ञता प्रकट की । 

यह सुनकर व्यास जी बोले--ऋषियो ! श्रीमद्‌ भागर्वत पुराण, 
वेदों व उपनिषदों के मन्थन से निकला सार- रूप नवनीत है, जो उनसे भी 
अधिक उपयोगी तथा भक्ति-ज्ञान-वै राग्य का पोषक है। श्रीमद्‌ भागवत 
की कथा -जीव का उद्धार करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। 


(ह है, जिसके श्रवण से दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का भी सहज 
उद्धार हो जाताः † तक कि प्रेतयोनि में पड़ा जीव भी मुक्त होकर 
बकुण्ठ प्राप्त कर नेहे ॥ _नामक-ब्राह्मण के घोर दुराचारी पुत्र 


हवा न ph प्राप्त हुई-थी - 
जब गया जैसे तीर्थों में श्राद्ध/करने पर भी उसका उस 
झाई ह गं ने उसे आ भागवत की कथा एक स सुनाकर ही 
उसका कर था। ' 
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एक समय नैमिषारण्य में लोक-उपकारी ऋषियों की एक सभा हुई, 
जिसमें इस बात पर विचार हो रहा था कि कलियुग में मनुष्य प्रथम तो 
थोड़ी आयु वाला होगा, द्वितीय, वह अनेक रोगों और शोकों से सन्तप्त 
होगा और तृतीय आलसी और मन्दबुद्धि होगा। इन परिस्थितियों में उससे 
यज्ञ-यागादि करने की तथा शास्त्रों के पठन-पाठन की आशा नहीं की जा 
सकती, फिर उसका कल्याण केसे होगा ? सभा में उपस्थित ऋषियों ने गहरे 
विचार-विमर्श के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं के गान को ही कलि- 
युगी जीव के उद्धार का एकमात्र उपाय निर्धारित किया तथा सूत जी से 
भगवान्‌ के विविध अवतारों के और विशेषत: भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र 
के कीत्तंन करने का अनुरोध किया । ऋषियों के अनुरोध को स्वीकार करते 
हुए तत्त्वेत्ता सूतजी ने स्त्री-पुत्र आदि के माया-मोह से निवृत्त करने वाले, 
समस्त वेदों के सार रूप श्रीमद्‌ भागवत की कथा को कहना प्रारम्भ किया। 

सुत जी ने बतलाया कि मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य के तत्त्ववेत्ता 
बनने में है । तत्त्व ज्ञान का अभिप्रायः अद्वैत-अनुभ्रूति है । उपनिषदों में इसे 
बरह्म-ज्ञान, शास्त्रों में परमात्म-ज्ञान और पुराणों में ईश्वर-बोध कहा गया 
है | तत्त्ववेत्ता मनुष्य प्रत्येक पदार्थं में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार 
करता है। इस भकार की भावना भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त होती है 
और इस भगवत्‌ क्ेपा की प्राप्ति का उपाय भगवान्‌ का आराधन है। 

सुत जी ऋषियों को सम्बोधित करते हुए,कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म 
के अनुसार किए गए कर्मों का फल भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता प्राप्ति है। 
विष्णु के प्रसन्न होने से जीव के बड़े-से-बड़े संकट टल जाते हैं और उसकी 
शान्तमूत्ति विष्णु के चरित्रश्नवण में श्रद्धा और आसक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती 
है, जिसका परिणाम जीव को तत्वत्रोध का होना है और यही चिरमुक्ति 


© 


ऽ श्रीमद्‌ भागवत पुराण 
है | सृष्टि के रचयिता भगवान्‌ विष्णु ही समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं । EF 
वे ही अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीलावश अपनी योगमाया से देव, 
पशु, पक्षी और मनुष्य आदि के रूप में अवतार धारण करते हैं । 
भगवान्‌ विष्णु के विराट्‌ रूप से जगत्‌ की उत्पत्ति का तथा उनके 4 
चौबीस अवतारों का विवरणप्रस्तुत करते हुए सूत जी कहते हैं--ऋषियो* | 
लोक सृष्टि की इच्छा से भगवान्‌ विष्णु ने पहले महत्तत्त्व और अहंकार आदि | 
से उत्पन्न षोडश कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया । इसके उपरान्त 
सृष्टि-रचना पर विचार करने के लिए वे क्षी र-सागर में जाकर योगनिद्रा 
में सो गए | उनके नाभिरूप कुण्ड से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसके 
पञ्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने अपने अंगों के विभाजन से इस वृहत्‌ विश्व की 
रचना की। योगी लोग उनके इस विराट्‌ रूप--जिसके अन्तर्गत अनेक 
अवतार समाविष्ट हैं-का ज्ञान-ध्यान से दर्शन करते हैं। भगवान्‌ विष्णु 
के प्रमुख चौबीस अवतार निम्नोक्त रूप से हैं- ९११ श्र 
श्री-किछ्मु नारायण ने ब्राह्मणों की सष्टि के लिए/सनत्कुमार का, 
रसातल को प्राप्त पृथ्वी के उद्धार के लिए[दार. ९का, कमंबन्धनों से मुक्त 
कराने वाले पाइचरात्र शास्त्र की रचना सिहर का, बुद्धिशान्ति के 
निमित्त तपइचर्या के विधान के लिए नरनारायण" का,सांख्यशास्त्रकी रचना 
के लिए कपिलदेव* का, मुमुक्षुजनों को आत्मज्ञान देने के लिए दत्तात्रेय 
का, स्वयंभव, मन्वन्तर के पालन के लिए यज्ञ-पुरुष का, विद्वानों और परम- 
हंसों को सुमागं दिखाने के लिए ऋषभदेव का, पृथ्वी सें औषधि, अन्न आदि 
प्रकट करने के लिए प्रथु* का,वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए मत्स्य का, समुद्र- 
अत्स्ण[ मन्थन के समय देवों की सहायता के लिए -कच्छः' का, मनुष्यों को स्वस्थ क 
रखने के लिए घन्बन्तरि `का, दैत्यों को मोहित करके देवों को अमृत पिलाने 
हटा के लिए मोहिनी' का, हिरप्यकरिपु का नाश और प्रह्लाद की रक्षा के लिए 
| नूसिह' का, बलि के दर्प-दलन के लिए वामन'* का, ब्राह्मण-द्रोही क्षत्रियों 
के विनाश के लिए परशुराम" का, वेदों के शाखाओं में विभाजन और 
) ` पुराणों की रचना के लिए बेदव्यास''का, यज्ञध्वंसी राक्षसों के विनाश । 
ट्‌) के लिए ध्शचचस्द्र'र का तथा पृथ्वी के भार-हरण के लिए बलराम” और 


a 


श्रीकृष्ण” का अवतार लिया । द्विजो ! यही विष्णु भगवान्‌ हिसा निवत्ति 
` के लिए बुद्धदेव" के रूप में और धर्म को पुनः स्थापना के लिए कल्कि 
के रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे । कक 
| > सूत जी का कथन है कि जसे न सूखने वाले सरोवरे सह है कि जसे न सूखने वाले सरोवर से सहस्नों छोटी- 
# गणना उ यहसूख्या २४ न हीकर २२ आती है। दो UN | 


हंस और हयग्रीव हैं । आगे, जा में इन.दोनों का उल्लेख 
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छोटी नदियां निकलती रहती हैं, वैसे ही सत्वगुण के निधान भगवान्‌ 

विष्णु के असंख्य अवतार होते रहते हैं । जब-जब संसार द॑त्यों से व्याकुल 

होता है, तब-तब विष्णु भगवान्‌ संसार के उद्धार के लिए अवतार धारण 
कर विश्व की रक्षा करते हैं । वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ की लीला अनन्त हे 
तत्त्व-ज्ञान रहित प्राणी उस ईश्वर की लीला के रहस्य को नहीं समझ 
सकते । भक्तजन भक्ति के प्रताप से ही उस परमतत्त्व को जानने में समर्थ 
होते हैं । भक्ति का अमोघ साधन श्रीमद भागवत का पारायण है, जिससे 
जीव को परमतत्त्व की अनुभूति और कल्याण की प्राप्ति होती है। 

शौनक जी श्रीमद्‌ भागवत की रचना के इतिहास से सम्बन्धित 
निम्नलिखित प्रइन का उत्तर देने के लिए सूत जी से निवेदन करते हुए कहते 
हैं-प्रभो ! 

(१) श्रीमद्‌ भागवत की कथा किस युग में, कहां और किस प्रयोजन से 
प्रकट हुई ? महषिवेदव्यास ने किस कारणवश इस संहिता की रचना 
पृथक्‌ रूप से की ? 

(२) शत्रुओं द्वारा भी प्रशंसित एवं सम्मानित पाण्डव-रत्न परीक्षित ने 
श्रीमद भागवत के श्रवण से निविकार रूप से राज्यलक्ष्मी का त्याग 
किसलिए किया ? 

(३) गृहस्थों के घर में अधिक देर न रुकने वाले तथा वन-्रान्तर में स्वेच्छा 
से विचरणशील (श्रीमद्‌ भागवत के वक्ता) शुकदेव जी का परीक्षित 
से क॑से मिलाप हुआ और उन्होंने किस प्रकार वहां रुकना तथा कथा 
प्रवचन करना स्वीकार किया? 

श्रीमद्‌ भागवत की रचना से सम्बन्धित प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुए सुत जी बोले---विप्र ! कलियुग की विषम परिस्थितियों के उपस्थित. 
होने तथा युगधर्मं के खंडित होने की सम्भावना से चिन्तित भगवान्‌ विष्णु ' 
के अंशावतार वेदव्यास ने लोक-कल्याण की कामना से सर्वप्रथम वेद को 
चार भागों--ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद तथा अथर्वण वेद- में विभाजित 
किया । इसके पश्चात्‌ स्त्री, शूद्र आदि के उद्धार के लिए पंचम वेद महा- 
भारत की रचना की, पर इतना सब कर चुकने पर भी उनका मन शान्त 
और सन्तुष्ट न हुआ । वे सरस्वती नदी के तट पर खिन्न-मन और विचार- 
निमग्न बेठे थे कि उनके समक्ष एक दिन नारद जी प्रकट हुए । नारद जी ने 
वेदव्यास को बताया कि उनके मन के प्रसन्न न होने का कारण भगवान्‌ 
के निर्मल यश का वर्णेन न करना है। नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा कि 
अब तक आपने ज्ञान-वे राग्यपरक रचनाएं ही लिखी हैं । परन्तु आपको 
अपने मन की सच्ची प्रसन्नता के लिए भक्तिपरक रचना लिखनी चाहिए 
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क्योंकि विष्णु की महिमा से रहित काव्य विद्वानों की दृष्टि में काक-तीर्थ 
(निरर्थक) ही है । भक्ति में प्रवृत्ति से ही निवृत्ति का अपनाया जाना सम्भव 
है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विष्णु-भक्तिपरक रचना कीजिए। 
इससे आपके मन को निश्चित रूप से आनन्द की प्राप्ति होगी। 


प्र > अगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के 


) ॐ ५ 


छः 


प्रमाण के रूप में अपने पूर्वजन्म का वृत्त वेदव्यास जी को सुनाते हुए नारद 
जी बोले--सत्यवतीनन्दन ! मैं पूर्वजन्म में एक दासौ का पुत्र था । मुनियों 
से भगवान्‌ कृष्ण के पावन चरित्रको सुत-सुनकर मेरे मन में इतना अनुराग 
उत्पन्न हो गया कि मैं देह-बोध को विस्मृत कर दिन-रात भगवान्‌ के ध्यान 
में मग्न रहने लगा । मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त 
ज्ञान दिया । भक्ति के प्रताप से मेरे मन में निर्मोह और अनासक्ति का भाव 
उत्पन्न हुआ, परन्तु ममतामयी मां मेरे मार्ग में बाधा थी, क्योंकि उसके 
प्रति मोह छोड़ना मेरे लिए कठिन था । भगवान की कृपा से उसे एक रात 


` सर्पं ने काट लिया और मैं अनायास ही बन्धनमुक्त हो गया । घर ऐे निकल 


कर बूमते-धूमते मैं एक विकट वन में पहुंचा और वहां समाधिस्थ हो गगरा । 
मुझे भगवान्‌ विष्णु ने दर्शन दिए । उनके रूप-सौन्दर्थ को देखकर मैं मुग्ध 
होकर आनन्द के अश्रु बरसाने लगा और पुनः उनके दर्शन पाने को उत्सुक 
हो उठा, परन्तु प्रयत्न करने पर भी मुझे भगवान्‌ के फिर दर्शन न हुए, 
अतः मैं व्याकुल हो गया। मेरी व्याकुलता को देखकर भगवान्‌ ने मुझे 
निरन्तर साधु सेवा करने का आदेश और अगले जन्म में सिद्ध-यो गी होने 
का आदेश दिया । एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो 
गया और मैं भगवान्‌ की कृपा से उनके श्वास के साथ ही उनके भीतर चला 
गया । सहस्रों युगों के उपरान्त मैं मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न 
हुआ। विष्णु भगवान्‌ की कृपा से ही मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यं धारण करने का 
तथा त्रिलोकी में स्वछन्द विचरण करने का अधिकारी बना हूं । ब्रह्मा जी 
ने वीणा देकर मुझे निरन्तर हरि गुणगान करने का तथा लोकहित करने 
का आदेश दिया है। उन्हीं के आदेश से प्रे रित होकर मैंने आपसे अपने तथा 
लोक के कल्याण के लिए भक्तिपरक ग्रन्थ लिखने का अनुरोध किया है। र 

-व्यास जी ने नारद जी की यथोचित पूजा व प्रशंसा करके, उन 
विदा किया और उनके कथन को गौरव देते हुए माया से मुक्ति दिलाने 
वाले, भयनाशक, भक्तिप्रसारक एवं अभीष्ट प्रदायक श्रीमद्‌ भागवत नामक 


उल्छ्शाः 
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१7 'जी के दा परीक्षित ने राज्यलक्ष्मी का त्याग 
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. 5) क्यों कियां ?-के उत्तर में सूत जी परीक्षित और उससे. सम्बन्धित घटना 
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का परिचय देते हुए बोले 

ऋषे ! महाभारत के युद्ध के अन्त में भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा 
काट दिए जाने पर अपने मित्र दुर्यो धन के दु:ख से दु:खी अश्वत्थामा ने पाण्डवों 
से प्रतिशोध लेने के लिए द्रोपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को मौत के घाट 
उतार दिया। पुत्रशोक में द्रोपदी को पागल देखकर ज्यों ही भीम और 
अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने को दौड़े, त्यों ही निराश और भयभीत अश्व- 
त्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया । 
श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र 


श्र को निद्रेत तो कर दिया, परन्तु वह पूर्णतः शान्त नहीं हुआ। उसके प्रभाव से 


उत्तरां का गर्भस्थ बालक मृत हो गया । इधर जब भीम और अर्जुन ने 
अक्वत्थामा को पकड़कर उसे दण्ड के लिए द्रोपदी के समक्ष उपस्थित किया 
तो द्रोपदी ने अपने ही समान उसकी मृत्यु से उसकी माता के पुत्रशोक से 
व्याकुल होने की कल्पना मात्र से द्रवित होकर उसे क्षमा कर दिया । 
समय बीतने पर एक दिन श्रीकृष्ण पाण्डवों से विदा लेकर द्वारिका 
को प्रस्थान करने ही वाले थे कि उसी समय उदरशूल से पीड़ित उत्तरा 
- बिलखती हुई श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थित हुई। उसकी प्रार्थना पर भाग- 
वान्‌ कृष्ण रुक गए और यथासमय उत्तरा ने मृत पुत्र को जन्म दिया, जिसे 
श्रीकृष्ण ने जीवित करके पाण्डव वंश को निर्मूल होने से वचा लिया। 
ब्राह्मणों ने इस बालक के सम्बन्ध में भविष्यवाणी को कि यह बालक 
उदात्त गुणों--धीरता, वीरता, क्षमा, उदारता, शालीनता, सत्यवक्तृता 
आदि--से सम्पन्न होगा । यह शिशु कलियुग को पकड़ने वाला, श्डुंगी ऋषि 
के शाप से अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाला तथा शुकदेव जी से आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला हो गा। गर्भ में ही श्रीकृष्ण का ध्यान करने 
बाला होने के कारण और सब मनुष्यों में श्रीकृष्ण की परीक्षा करने वाला 
होने के कारण ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम परीक्षित रखा । 
कुन्ती ने इस संकट में सहायता करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण के 
प्रति आभारःप्रकट किया और गद्गद्‌ भाव से उनकी स्तूति की । श्रीकृष्ण 
पाण्डवों से विदा लेकर द्वारिका चले'गए । 
समय आने पर भीष्मपितामह्‌ ने शरीर त्याग दिया । विदुर द्वारा 


` समझाने पर उनके साथ घृतराष्ट्र और गान्धारी ने तपस्या करते हुए प्राण 


त्याग करने की इच्छा से वन को प्रस्थान किया । यह सब जान कर तथा 
इधर अर्जुन से श्रीकृष्ण के भी परम धाम चले जाने का और दुर्वासा के शाप 
से यदुकुल के सवेनाश हो जाने का वृत्त जानकर सब ओर से खिन्न और 
छिन्न युषिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य सौंप दिया और वे स्वयं भाइयों सहित 
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तपसाधन द्वारा शरीर त्याग करने के लिए हिमालय को चले गए। 
राजा परीक्षित ने विराट्‌ की पौत्री एवं उत्तसंकी पुत्री इरावती से 
विवाह किया तथा उसके उदर से जनमेजय आदिक चार पुत्र उत्पन्न किये। 
एक बार दिग्विजय को जाते समय परीक्षित ने एक पांव वाले कृशकाय € 
बेल) (धमं ) और दुबली-पतली अस्थिपंज र-शेष गाय (पृथ्वी) को अश्रु- 
पात करते देखा । परीक्षित ने आञ्चर्यंचकित होकर यह भी देखा कि राजा 
का वेश धारण किए एक शूद्र (कलियुग) गाय-बँल को चाबुक से पीट रहा 
है तथा पंरोंसे लात मार रहा है राजा से यह अन्याय न देखा गया । उसने 
एकदम राज वेशधारी शूद्र को इस अनुचित कार्य करने से बलपूर्वक तथा 
अधिकारपूर्वक रोका और उससे उसके इस कुकर्म का कारण पूछा । राजा 
ने आदरपूर्वक बेल तथा गाय से भी उनकी इस दुर्दशा का कारण पूछा । 
बेल रूपधारी धर्म ने अपना तथा गौ वेषधारिणी पृथ्वी का परिचय दिया 
और अपनी दुर्दशा का कारण कलियुग का आगमन बताया । घर्म रूपधारी 
बैल के इस वचन को सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी के लिए दुःखदायक 
अधर्ममूल आततायी कलियुग के विनाश की प्रतिज्ञा की । राजा की प्रतिज्ञा 
को सुनते ही राज वेशधारी शूद्र (कलियुग) राजा के चरणों में दण्डवत्‌ 
गिर पड़ा तथा शरणागत होकर अभयदान की याचना करने लगा । शरणा- 
गत-प्रतिपालक परीक्षित ने, उसकी वास्तविकता को बिना जाने ही, उसे 
अभयदान का वचन दे दिया । शूद्र ने अब अपना वास्तविक परिचय दिया। 
राजा परीक्षित वचनबद्ध हो चुके थे अतः उन्होंने कलियुग को अपने राज्य 
से निकल जाने का उपदेश दिया । भयभीत तथा चतुर कलियुग ने निवेदन 
किया कि मैं जहां भी रहूंगा, सदा सशस्त्र आप (परीक्षित ) को ही अपने 
नेत्रों के समक्ष देखूंगा । इस प्रकार भयवश कुछ भी अनुचित नहीं कर सकूंगा, 
४ अतः आप मुझे देश-निकाले का आदेश न दें | दयावत्सल परीक्षित ने दुष्ट 
कलियुग के निवेदन को स्वीकार करते हुए उसके निवास के चार स्थानों 
मद्य, द्यूत, व्यभिचार और हत्या का निर्देश कर दिया | कलियुग ने अत्यन्त 
विनीत स्वर में एक अन्य स्थान आवंटित करने की प्रार्थना की और परीक्षित 
ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी । परीक्षित का यह्‌ कहना था कि कलि- 
युग परीक्षित के स्वर्ण-मुकुट में प्रविष्ट हो गया। विप्रो ! ईइवर की माया 
बड़ी ही विचित्र है, देखो न, जिस श्रधर्म रूप कलियुग को परीक्षित अपने देश 
में ही टिकने देने को उद्यत नहीं था, वही राजा के सिर पर सवार हो गया। , 
एक दिन राजापरीक्षित आखेट को गए। वे कुछ झृगों का पीछा करते _ पीछा करते. \ 


ए से को कप है । - दया और । कलियुग प्रें केव्रर 
ष्ट द्यते है। ~ 


a 
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हुए काफी थक-से गए तथा भूख-प्यास भी अनुभव करने लगे । भटकते- 
भटकते राजा एक जलाशय पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां एक ऋषि 
का सुरम्य आश्रम है । आश्रभ के स्वामी श्ुंगी ऋषि समाधिलीन थे; 
उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला | अत: बे उनका स्वागत-श्रभिनंदत 
नहीं कर पाए । इधर कलियुग के प्रभाव- से आक्रान्त परीक्षित ने इसे ऋषि 
का दम्भ व अपना अपमान समझा । मन मारकर राजा ने जलपान किया और 
वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम किया, पर लम्बी समाधि में लीन ऋषि 
को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । इतनी देर प्रतीक्षा करने पर भी ऋषि से प्राप्त 
उपेक्षा ने राजा की कोधागिन में घी का काम किया । राजा ने जान-बूझकर 
आंखें मूंदने और इस प्रकार अपना अपमान करने वाले ऋषि को पाठ पढ़ाने 
की सोची । समीप ही उसे एक मरा सर्प पड़ा दिखाई दिया । राजा ने मृत सर्प 
ऋषि के गले में इस विचार से डाल दिया कि इससे तत्काल ऋषि की पोल 
खुल जाएगी । ऋषि की समाधि तो न खुली परन्तु राजा के इस दुस्साहस का 
पता ऋषि के पुत्र को चल गया और वह बालक उद्दण्ड राजा हारा अपने निर- 
पराध, तपरवी पिता के किये गए-अपमान को सहन न कर सका। जुवा 
तपस्वी ने कौशिकी नदी में आचमन करके, हाथ में जल लेकर, राजा को 
शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मृत सर्प डालकर 
उनकी अवज्ञा की है, आज से ठीक सातवें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा 
को अपने दंश से मृत्यु का ग्रास बनाएगा । 

आश्रम में लौटकर समाधिस्थ पिता के गले में पड़े मृत सपं को देख 
कर बालक दु:खी मन से कोलाहल पूण क्रन्दन करने लगा। कोलाहूल से ऋषि 
की समाधि भंग हुई और उन्होंने नेत्र खोलकर, गले में पड़े मृत सर्प को 
नीचे फेंककर बालक से उसके रुदन का कारण पृछा। सारा वृत्तान्त जानकर 
राजा के छोटे से अपराध के लिए अपने पुत्र द्वारा उन्हें दिये गए कठोर दण्ड 
के प्रति ऋषिवर चिन्तित और खिन्न हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र की भत्सँना ` 
की, क्योंकि उनके विचार में परीक्षित धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक था 
और दण्डधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फेल जाती है। 
राजा के दण्ड-धारण करने पर ही तप, यज, समाधि आदि साधनों का अनु- 
ष्ठान सम्भव होता है । अतः राजा को शाग देकर ऋषि-प॒त्र सेहम की हत्या 
की थी । वस्तुतः धर्मात्मा और शीलवान्‌ राजा तो सदैव अवश्य होता है। 

इधर घर लौटने पर राजा परीक्षित का विवेक जागत हुआ और वह 
अपनी करनी पर पश्चात्ताप करने लगा, परन्तु अब पछताए कया होगाश्था 
जब चिड़ियां चुग गई खेत । ऋषि-पुत्र तो शाप देचुगाथा और उशझा झाप 
अमिट था । राजा ने इस शाप रूपी दण्ड का पता वलते ही उसे शिरोमे 
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किया। राजा राज्य छोड़कर संसार से विरक्त तथा जीवन से उदासीन हो 
गया । वह अन्न-जल आदि को छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ गया 
और मृत्यु की घड़ी को प्रतीक्षा करने लगा । 

शोनक के तीसरे प्रश्‍न--रमते जोगी श्री शुकदेव जी से परीक्षित का 
मिलन कैसे हुआ--का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि परीक्षित राज्यश्री 
त्याउकर, निराहार और निर्जल ब्रत साधन करते हुए शरीर-त्याग के निश्चय 
का समाचार सुनकर चारों दिशाओं के ऋषि--अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, भृगु, 
अंगिरा, पराशर, परशुराम, भारद्वाज, गोतम, अगस्त्य, वेदव्यास तथा नारद 
आदि-वहां एकत्रित हुए। राजा ने श्रद्धापूर्वक सभी आगत ऋषियों. का 
आदरसत्कार किया तथा उनसे जन्म-जन्मान्तर में भगवान्‌ विष्णु की 
भक्ति पाने का वरदान मांगा । ऋषियों ने राजा के संकल्प और भावना की 
भूरि-भुरि प्रशंसा की और उनके देह-त्याग तक वहां हकने का निश्‍चय किया। 

ऋषियों का राजा परीक्षित से वार्तालाप चल ही रहा था कि इसी 
समय संयोगवश श्री शुकदेव जी त्रूमते हुए वहां आ निकले । राजा ने अत्यन्त 
भक्ति और सम्मान के साथ शुकदेव जी का स्वागत-पूजन किया तथा उनके 
इस आकस्मिक आगमन को अपने लिए वरदान माना । राजा परीक्षित ने 
अत्यन्त विनम्र शब्दों में अपनी करुण कथा का वर्णन किया तथा उनसे 
अपने कल्याण का मार्ग बताने का अनुरोध किया । इस सन्दर्भ में परीक्षित 
ने शुकदेव जी से निम्नलिखित दो प्रशन किए-- 
(१) जीव के लिए सदा-सर्वदा करणीय क्या है ? { 
(२) अल्पजीवी--थोड़े ही समय में मरने वाले-मनुष्य का कत्तव्य 

क्या है ? 

राजा की दशा पर द्रवित होकर उनके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 
देने के लिए ही शुकदेव जी वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का 
युक्तियुक्त समाधान कर उन्हें अनुग्रहीत किया । 
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शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रइनों को सुविचारित तथा जीव- 
मात्र के हितसाधन से प्रेरित बताकर इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए 
उत्तर में इंस प्रकार से कहना प्रारम्भ किया-- 
मानव-जीवन का चरमलक्ष्य अथवा अन्तिम रूप से तथा सदासर्वदा 
करणीय कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का श्रवण-स्मरण ता कीत्त॑न 
है । यद्यपि मेरी निष्ठा भगवान्‌ विष्णु के निर्गुण स्वरूप में ही है तथापि 
भगवान्‌ कृष्ण की अद्‌ भुत लीलाओं ने हठात ही मेरे मन को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लिया है। इसीलिए मैंने “श्रीमद्‌ भागवत ' का अध्ययन किया 
है और तुम्हारी निष्ठा को देखते हुए तुम्हारे कल्याण के लिए यह ग्रन्थ मै 
तुम्हें सुना दूंगा । 
शुकदेव जी का कथन है कि मानव-मन सांसारिक विपयों-स्त्री- 
पुत्र, घर-परिवार, घन-सम्पत्ति आदि--में आसक्त रहता है। इस मोह 
और आसक्ति के कारण ही जीव ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। 
उसकी सारी आयु आहार, निद्रा और मैथुन में व्यथे ही नष्ट हो जाती है। 
वस्तुतः ईव र के आराधन में लगाई गई घड़ी ही सार्थक घड़ी है। शेष जीवन 
तो कुम्हार की धोंकनी के समान इवास को व्यर्थ गंवाना ही है। सच्चे मन 
से ईइ्वर-आराधन में प्रवृत्त व्यक्ति सहज ही घड़ी दो घड़ी में अभय-पद को 
पा सकता है। इसके उदाहरण हैँ--राजषि खट्वांग, जिन्होंने आयु की 
समाप्ति को निकट जानकर, अपना सवंस्व त्यागकर, ईर्वर में चित्त लगाया 
और दो घड़ी में ही आत्मकल्याण कर लिया । 
परीक्षित को सान्त्वना देते हुए शुकदेव जी कहते हैं-राजन्‌ ! ्रासऱ्न- 
मृत्यु (मृत्यु के निकट पहुंचा प्राणी ) व्यक्ति को-घबराना नहीं चाहिए, अपितु 
धैर्य और संयम का आश्रय लेकर वैराग्य रूपी झस्त्र से सांसारिक विषय 
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वासनाओं के मोह-बन्धन को काट डालना चाहिए। इस प्रकार बन्धन मुक्त 
होकर प्राणी ओंकार का जाप करे तथा भगवान्‌ के श्री विग्रह के एक-एक अंग 
“का ध्यान करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से उनके रूप-सौन्दर्य में तल्लीन 
कर दे। 
मन की विक्षिप्तता के निवारण का और उसकी एकाग्रता के धारण 
का उपाय शुकदेव जी धारणा बताते हैं । उनके अनुसार इस धारणा से 
तमोगुण और रजोगुण नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतोगुण का उदय होता 
है। इस धारणा का स्थाम आसन, प्राणायाम और अल्पाहार के पश्चात्‌ 
आता है । इस धारणा का विषय स्वयं भगवान्‌ हैं, जिनका विराट्‌ शरीर 
ही यह स्थूल संसार है। इस विराट्‌ पुरुष के शरीर के अंगरूप ही संसार के 
विविध तत्त्व एवं पदार्थ हैं। उदाहरणार्थ रसातन उनके चरण का पंजा है 
और स्वर्गलोक उनका वक्षस्थल है। समुद्र उस विराट्‌ पुरुष की कुक्षि है 
और पर्वंत-समूह उनकी अस्थियां हैं । इस प्रकार सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ 
को उस विराट्‌ पुरुष का अंगविशेष अथवा क्रियाविशेष समझकर, उनमें से 
किसी एक में ईश्वरीय भाव से निष्ठापूर्वक ध्यान लगाने से साधक को शीघ्र 
ही परमतत्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार समस्त जगत को उसी 
विराट्‌ पुरुष द्वारा निमित और उसी में व्याप्त समझना तथा सृष्टि के प्रत्येक 
पदार्थ में उसके अंगविशेष की भावना करना अर्थात्‌ अग्नि को उनका मुख, 
गन्ध को प्राणे र्द्रिय व सूर्य को चक्षुःइन्द्रिय मानकर सर्वत्र उनकी सत्ता 
देखना ही धारणा है और इस धारणा से जिज्ञासु सहज और निश्चित रूप 
से अभीष्ट लाभ कर लेता है। 
धारणा की शक्ति से विष्णु भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन की सुलभता का 
वर्णन करते हुए शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं--राजन्‌ ! इसी धारणा 
के बल से ही ब्रह्मा, जगत्‌ की पुनः सृष्टि करने में सफल हुए । इस धारणा 
का आश्रय लेकर साधक सदेह मुक्ति प्राप्त कर सकता है । जब साधक मन 
` को स्थिर और एकाग्र करके भगवान्‌ के ध्यान में तल्लीन होता है तो उस 
समय उसे नाता प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते हैं । उन दृश्यों में भगवान्‌ 
के अनन्त रूपों को देखने का अभ्यास करता हुआ साधक जव अ गे बढ़ने की 
चेष्टा करता है, तव उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का EN 
स्वतः ही निवारण कर देते हैं और उपाक माग प्रश कर देते हैं, परन्तु 
इसके लिए अनिवार्य वात यह है कि साधक को i में अपनी 
आसक्तिको क्रमशः उत्त रोत्त र घटाते हए उन पदार्थों की निरन्तर और पूर्ण 
उपेक्षा करनी चाहिए । साधक को तो किसी भी सांसारिक प्राप्ति--यहां 
तक कि खाने-पीने, ओढ़ने-पहनने तथा रहने आदि के पदार्थों की भी चिन्ता 
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नहीं करनी चाहिए। उसे य्किचित्‌ प्राप्ति से सन्तुष्ट होकर जीवन-निर्वाह्‌ 
करना चाहिए । अपने को भगवान्‌ के आश्रित मानने दाला तथा उद पर 
दुढ़ विश्वास रखते हुए चतुर्भुज, कमलनयन विष्णु भगवान्‌ को ही स्त्र 
व्याप्त व विद्यमान देखने वाला सावक भगवान्‌ के घास को पा लेता है। 
सदेह मुक्तिलाभ में घारणा की भूमिका का वर्गन करते हुए शुकडेल 
जी कहते हैं-पाण्डुनन्दन! जब साधक देश-काल के बंघन से मुक्त होकर और 
दृढ़ आसेन लगाकर, अपने प्राण-मन तथा बुद्धि को नियन्त्रित करके उन्हें 
पथम द्रष्टा क्षेत्र में, फिर क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में और पुन: उस आत्मा को 
ब्रह्म में मिलाता है तो उसे चिर-शान्तिलाभन दव जाता है। योगी लोग अत्यन्त 
कठिन साधन--वासनाओं का दमन, प्राण-अपान-व्यान-समान-उदानु 
आदि पंच वायुओं का नियन्त्रण ग्रादि--से भी जिस परब्रह्म के दर्शन करने 
में कदाचित्‌ ही सफल होते हैं, भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहज ही उस 
सदेह मुक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-सायुज्य की उपलब्धि कर लेते हैं। 
धारणा की शक्ति से साधक क्रम-सुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता हैं। 
जिस प्रकार योगी सुषुम्णा के दवारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर 
आकाझश-मार्ग से अर्निलोक को, अग्निलोक से भगवान्‌ विष्णु के शिशुभार 
नामक ज्योतिमेय चक्र को, उस चक्रे का अतिक्रमण कर वहां से महलोक 
को और प्रलय काल आने पर महर्लोक से ब्रह्मलोक को पहुंचंता है। योगी 
जिस प्रकार इस ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निर्भयतापूर्वेक सप्त 
आवरणों का भेदन करता है तथा इसे क्रम से अप्रने निरावरण रूप में 
सच्चिदानन्द घन शान्तमूति परमात्मा को प्राप्त करता है, ठीक इसी प्रकार 
भक्त-साधक भगवान्‌ विष्णु का भजन-कीर्तेन करता हुआ धारणा की शक्ति 
से क्रमशः इन लोकों को पार करके सरलतापूर्वक उस सत्यलोक में पहुंचता 
है और परमानन्द की अनुभूति करता है। 
इसके पदचात्‌ शुकदेव जी परीक्षित को यह बताते हैं कि सांसारिक 
प्राणी को किसं-किस कामना की प्राप्ति के लिए किस-ङिस देवत! की उपा- 
सना करती चाहिए । उनके इस कथन का अभिप्राय यह है कि एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णु ही मुक्ति-दाता हैं। अन्यान्य देव,तो उपासक को विभिन्न 
लौकिक पदार्थ ही प्रदान करते हैं । किस देवता की उपासना से मनुष्य क्या 
प्राप्त कर सकता है, इसकी तालिका इस प्रकार से है- 


देवता फलपिद्धि देवता फलसिद्धि 
बृहस्पति ' ब्रह्म तेज अदिति - प्रचुर अन्न 
इन्द्र इन्द्रिय-प्रबलता . विव्वेदेव राज्य 


प्रजापति ` सन्तानःप्राप्ति साघ्यदेवः लोकप्रियता 
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दैवता फलसिद्धि देवता फलसिद्धि 
सायादेवी ` घन-लक्ष्मी (_अर्विनी कुमार दीर्घायु 
अग्नि तेज _द्यावा-पृथ्वी पुष्टिःप्रतिष्ठा 
वसु ऐश्वर्य गन्धर्व सौन्दर्य 

र्द्र वीरता उर्वशी सुरूपा पत्नी / 
ब्रह्मा स्वामित्व शंकर विद्या ८ 
यज्ञ पुरुष यश पार्वती दाम्पत्य-प्रेम 
बरुण कोश विष्णु घर्म-संचय 
पितर वंशवृद्धि मनु . राज्य 
चन्द्रमा भोगविलास राक्षस शत्रु-विनादा 
यक्ष विघ्ननाश मरुद्गण बल वृद्धि 


इन सब का निर्देश करने के उपरान्त शुकदेव जी बोले--पाण्डु- 
बंशावतंस ! निष्काम-कर्म के लिए साधक को इन देवी-देवताओं की उपेक्षा 
करते हुए श्रीनारायण की ही आराधना करनी चाहिए । श्रीनारायण ही जीव 
का सच्चा उद्धार करने वाले हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष के लिए सद॑व निष्काम 
अथवा सकाम (एकमात्र भक्ति की कामना) भाव से श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ 
की ही आराधना उचित है। श्रीनारायण की भक्ति से साधक को सत्संग- 
लाभ, सत्संग से दुलं भ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान-प्राप्ति से ऐन्द्रिय विषयों में 
अनासक्ति और अनासक्ति से ईश्वर में दृढ़ अनुरागरूप आसक्ति और इस 
आसक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 

भगवान्‌ विष्णु के भक्तिपूर्वक लीलागान करने में ही मानव-जीवन 
की सार्थकता मानते हुए शौनक जी सूत जी से परीक्षित और शुकदेव जी के 
मध्य हुए संवाद को आगे सुनाने की प्रार्थना करते हैं । 

शौनक जी के इस श्रद्धापूर्णं अनुरोध को सुनकर सूत जी कहते हैं-- 
बिप्र ! भगवान्‌ विष्णु की पवित्र कथा सुनने से नष्ट-मोह एवं प्राप्त-ज्ञान 
परीक्षित ने शुकदेव जी की ज्ञान-गरिमा की प्रशंसा करते हुए तथा अपने 
प्रति कृपा करने के लिए आभार प्रकट करते हुए राजा परीक्षित ने वीतराग 
महात्मा शुकदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासाए इस प्रकार से निवेदित कीं और 
उनसे समाधान के लिए विनयकी  , 
(१) श्री भगवान्‌ किस प्रकार अपनी माया सै इस विश्व का सर्जन, पालन 

और संहार करते हैं ? 


(२) श्री भगवान्‌ अपने लीला-विलास क्रे. लिए-किन शक्तियों का आश्रय 
7 ! 


(३) श्री भगवान्‌ पुरुष रूप से विविध कमं का सस्पादन करने के लिए. 
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प्रकृति के विभिन्न गुणों को एकसाथ धारण करते हैं अथवा अबतार 
ग्रहण कर उन्हें क्रमशः धारण करते हैं ? 
पाण्डववंश के रत्न राजा परीक्षित की इन जिज्ञासाओं का समाघान 
करने को उद्यत शुकदेव जी ने सर्वप्रथम भगवान्‌ विष्णु की अनेक प्रकार से 
बन्दना की । भगवान्‌ की अमित शक्ति और महिमा का गान किया और उत्तरे 
गहनतत्व के विवेचन की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की इसके पश्चाल्‌ 
शुकदेव जी परीक्षित को सम्बोधित करते हुए बोले-राजन्‌ ! एक समय नारद 
जी ने भी ब्रह्मा जी से इस प्रकार के कुछ प्रस पूछे थे और ब्रह्मा जी ने भी उम 
प्रश्नों का बड़ा ही युक्तिसंगत समाधान प्रस्तुत किया था। मैं आपको बहू 
सारा संवाद सुनाता हूं, इससे आपकी जिज्ञासाओं का निर्चित रूप से ही 
समाधान हो जाएगा । 
नारद जी ने ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होकर अपनी जिक्षासा 
इस प्रकार से प्रकट की और उनसे समाधान की प्रार्थना की-- 
(१) यह विश्व किसके द्वारा रचित एवं प्रकाशित है तथा किस पर आश्रित 
है और किसमें लीन होता है ? 
(२) क्या यह जगत्‌ अपने आप ही इस रूप में स्थित है अथवा किसी का रण* 
वश इसकी यह स्थिति है ? 
(३) आपके जिस विशेष ज्ञान से जरत्‌ की सृष्टि की, वह आपको कहां से 
प्राप्त हुआ ? 
(४) आपने सृष्टि-रचता के लिए तपस्या करते हुए किसका ध्यानोपासव 
किया ? 
(५) कया इस विल्‍्व का.कोई ईशवर है अथवा नहीं ? 
लोक-कल्याण की इच्छा से प्रेरित नारद के जिज्ञासु शिष्य भाव से 
पुछे गए इन प्रइनों के लिए ब्रह्माजी ने उनकी प्रशंसा की तथा उनके प्ररनों का 
उत्तर देना आरम्भ किया । ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद ! मुझमें ईश्वरीय 
सत्ता अवश्य विद्यमान है परन्तु मेरे ऊपर'एक ईश्वर, विष्णु नारायण हैं। 
उन्होने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया है। पृथ्वी 
आदिक द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु भगवान्‌ द्वारा 
उत्पादित होने के कारण विष्णु मय हैं । वेद, देवगण तथा स्वयं मेरी (ब्रह्मा 
की) उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णु जी के अंगों से ही हुई है। 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से सम्न- 
झाते हुए ब्रह्मा जी बोले--वत्स ! एक से अनेक होने की इच्छा करते ह्ली 
भगवान्‌ विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इनके कारण 
. हुए विकार से शब्द, स्पर्श और रूप के योग से तेज, तेज से रसात्मक जल, 


FE 
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जल से गन्ध, गन्धसे गन्धवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके पश्चात्‌ उसी सतो- 
गुणी अहं से मन, बुद्धि, प्राण, दस इन्द्रियां तथा उनके अभिमानी देवता 
उत्पन्न हुए | थे सब मिलकर अपनी शक्ति से कुछ भी न कर सके। जब वे 
भगवान्‌ विष्णुं की शरण में गए तो उन्होंने इन सबको मिलाकर ब्रह्माण्ड 
नामक शरीर की रचना की। हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहेने के उपरान्त 
भगवान ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उससे सहस्रं 
चरण, भुजा, चेत्र, मस्तक वाला विराट्‌ पुरुष निकला। उसी विराट्‌ पुरुष 
के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उनमें विद्यमान विभिन्न वस्तुओं 
की कल्पना की जाती है । उदाहरणाथ पृष्दीलोक उनके चरणों से, भूव- 
लॉक उनकी नाभि से, महर्लोक उनके वक्षस्थलसे उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार 
ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वेश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों 
से उत्पन्न हुए । इसी प्रकार सप्तलोक, चौदह भुवन, वहां के निवासी एवं 
सभी पदार्थ भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही उत्पादित हैं। 

भगवान्‌ नारायण द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण देने के उप- 
रान्त ब्रह्मा जी नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की-भगवान्‌ जिष्णु के अंगों 
से उत्त्पत्ति के वर्णन के व्याज से विराट्‌ पुरुष की विभूतियों का परिचय देते 
हुए बोले--तनय ! उस विराट पुरुष के मुख से वाणी, सप्त धातुओं से गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदिसात छन्द, जिह्वा से अन्न तथा रस, नासाछिद्रों से प्राणवायू, 
प्राणर्दरियों से औषधियां तथा मन्त्र, नेत्रं से रूप तथा तेज, नेत्र गोलकों से 
स्वर्णे तथा सूर्य, श्रवणों से दिक्‌ तथा तीर्थस्थल, श्रो चेन्द्रिय से आकाश, शरीर 
से सौन्दर्य , त्वचा से यज्ञ, स्परे तथा वायु, रोमावली से उद्भिज प्राणी, केश- 


इमश्रु तथा नख से मेघ, विद्युत्‌, शिला और लोहा तथा भुजाओं से लोकपालः 


उत्पन्न हुए 

भगवान्‌ नारायण के भ्रमण से भू:, भूवः तथा स्वः लोक, लिग से जल, 
वीर्य, मैच और प्रजापति, जननेन्द्रिय से से थुन तथा आनन्द, पायुं इन्द्रिय से 
यम तथा मित्र, गुदाद्वार से हिंसा, निऋति मरक तथा मृत्यु, पीठ से पराजय, 


अधर्म और अञ्चान, नाड़ियों से नदी-नद, अस्थियों से पर्वत तथा उदर से 


मूल-प्रकृति, समुद्र, मृत्यु आदि उत्पन्न हुए । 

ब्रह्मा आदि देवंत्[ओं, विभिन्न देत्यों, मानवों, नागों, पशुओं, भूतों, 
प्रेतों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि सभी जीवों का उत्पत्ति-्रोत भी वही विराद्‌ 
पुरुष ही हैँ। वही नारायण ब्रह्मा रूप में इस समग्र संसार की सृष्टि करते हैं, रद्र 
प में प्रलय कर्ते हैं तथा विष्णु रूप में इसका रक्षण-पोषण करते हैँ। उल्लेख” 
नीय है कि सृष्टि और उसके सकल तत्वों-पदार्थों का रचयिता होने पर भी वे 
इन सबसे परे और अतीत हैँ-यह्‌ विचित्रसा ही उनकी दिव्य महिमा है। 
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ब्रह्मा जी बोले--वीणापाणे ! भगवान्‌ विष्णु की महिमा का वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता। उनके परमतत्त्व को जानना अति दुल भ है। वर्षा 
तक कठोर तप करने पर भी मैं उस महिमामय की महिमा का अन्त नहीं पा 
सका। हां, उनके विभिन्न अवतारों में उनके द्वारा की गई विविध लीलाओं 
का निरन्तर अनुकीत्तंन करने से उस परमतत्त्व का यत्किचित्‌ बोघ सुलभ: 
हो जाता है । बात यह है कि वह विराट्‌ पुरुष भक्तिप्रिय हैं और इस पत्रकार 
भक्ति ही उनकी प्राप्ति का सहज, सरल, निश्चित उपाय है। 

नारद जी के अनुरोध पर ब्रह्मा जी भगवान्‌ विष्णु के चौबीस अव- 
तारों का संक्षिप्त परिचय देंते हुए कहते हैं- वत्स ! ; 

(१) अनन्त भगवान्‌ नारायण ने प्रलयकाल मेंजलमग्न पृथ्वी का उद्धार 

करने के लिए बराह शरीर धारण किया तथा इस पृथ्वी का अप- 

हरण करने वाले आदि दैत्य हिरण्याक्ष का विनाश किया । 

भगवान्‌ विष्णू ने प्रजापति रुचि की पत्नी आकूति,के उदर से सुप्क् 

के रूप में अवतार लिया । इस अवतार में दक्षिणा से सुयाम देवौ को 

जन्म दिया । स्वायंभुव मनु ने तीनों लोकों की भारी विपक्तियों का 
हरण करने वाला होने:के कारण ही भीनारायण को 'हरि' विशेषण 
से अभिहित किया । ' 

(३) भगवान्‌ ने कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से कपिलदेव 
के रूप में अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध पर उसे इसी जन्म 
में ही तत्त्वबोध कराया । 

(४) श्रीनारायण को ही पुत्ररु में पाने की अत्रि की प्रार्थना पर भगवान्‌ 
ने उनके घर दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने 
यदु और सहार्जुन आदि का उद्धार किया । 

(५) मेरे (ब्रह्मा) दवारा सृष्टि रचना के लिए.किए गए घोर तप से प्रभा- 
वित होकर भगवान्‌ ने मेरे घर तप अर्थ वाले 'सन नाम से युक्त 
सनत्कुमारो (सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार) के रूप 
में अवतार लिया । इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पान्त में 
विस्मृत तत्त्व का उपदेश देकर ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया। 

(६) भगवान्‌ ने दक्षपुत्री मृति एवं घर्म के घर नर-नारायर के रूप में अव- 
तार लिया । इन्द्र ने नर-नारायण के तप को भंग करने के लिए जिन 

- अप्सराओं को भेजा, वे अपना स्वभाव भूलकर उनके आराधन में 
मग्न हो गई । इस अवतार में भगवान्‌ ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा 
अपमानित उत्तानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुवपद प्रदान किया। 

(७) ऋषियों को प्रायेना पर भगल प्‌ ने ब्राह्मणों के रोष से नष्ट वेभववेन 


(२ 


~ 
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को नरक में गिरते से बचाने के लिए पृथु का अवतार लिया । 

(४) मामि की पत्नी सुदेवी के उदर से ऋषभ दैव के रूप में अवतार लेकर 
लात ने अवधूतचर्या और परमहंम पद का आदश स्थापित 

या। 
(९) भेरे (ब्रह्मा के) यज्ञ में भगवान्‌ ने स्वर्ण प्रभावान्‌ हयग्रीव के रूप में 

अवतार सिया और अपनी नासिका के श्वास से वेदवाणी को व्यक्त 

खूप दिया। 

(१०) चाक्षुष भन्ब्रन्तर के अन्त में वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ ने 
झत्स्थ रूप में अवतार घारण किया । 

(११) अमृत प्राप्ति,के लिए देवों के समुन्द्र मन्थन को उद्यत होने पर सहा- 
यता के.लिंए भगवान्‌ ने कच्छप रूप में अवतार धारण किया । 

(१२) हिरण्यकह्यिपु के आतंक से देवों को थुक्ति प्रदान करने के लिए भग- 
बान्‌ ने न॒सिह रूप में अवता र वारण किया । इस रूप में उन्होंने प्रह्लाद 
कौ रक्षा की। 

/ १३) राजा बलि के दपं-दलन के लिए भगवान्‌ ने वाभन का अवतार लिया 
झर अपने भक्त बलि का उद्धार किया । 

(१४) पांचरात्र शास्त्र के प्रकाशन के लिए भगवान्‌ ने नारद का अवतार 
लिथा। 

(१४) वुस्हें (नारद को) भागवत घर्म का उपदेश देने के लिए भगवान्‌ ने 
हंस कर अवतार ग्रहण किया । 

(१६) देवताओं कोअमृत पिलाकर अमरबनानेके लिए भगवान्‌ ने घन्यन्तरि 


के रूप में अवतार लिया । इस अवतार में उन्होंने लोकहित के लिए 


आयुर्वेद का प्रकाश किया । 

(१७) ईत्यों से अमृत छीनकर देवों के लिए सुलभ करने हेतु भगवान्‌ ने 
पोहिनी अवतार घारण किया । 

(१८) आर्यमर्यादा के विध्वंसक आततायी क्षत्रियों का विनाश करने के 
लिए भगवान्‌ -ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और २१ बार 
उद्धत क्षत्रियों का बिनाश किया । 

(१६) भआदशं एवं मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान्‌ ने सर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के रूप में अवतार लिया तथा रावण जैसे दुर्दान्त राक्षसों का 
विनाश कर धमं की पुनः प्रतिष्ठा की । 

(२०) आततायी कंस, जरासन्ध जैसे शासकों से पीड़ित प्रजा को त्राण 

दिलाबेक्रे लिए भगवान्‌ ने श्रीकृष्ण और बलराम के रूप में अवतार 

लिया । इस अवतार में भगवान्‌ ने पूतना, कालिय नाग जैसे लोक- 
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पीड़कों का विनाश किया तथा ब्रजवासियों की इन्द्र के प्रकोप से 
रक्षा की । 
(२१) समय के चक्रसे लोगों की बुद्धि मन्द पड़ जाने और वेद विद्या को सम- 
झने में असमर्थ हो जाने पर भगवान्‌ ने वेदव्यास के रूप में अवतार 
लियां तथा लोक कल्याण के लिए महाभारत, पुराण आदि नाम से 
पचंमवेद की रचना की । 
(२२) लोक में व्याप्त अन्धविश्वास और धर्म के नाम पर की जाने वाली 
पशु-हिसा को समाप्त करने के लिए भगवान्‌ बुद्ध अवतार लेंगे और 
नवीन धर्म का प्रवर्तन करेंगे। 
(२३) कलियुग में फैलने वाले अनाचार का शमन करने के लिए भगवान्‌ 
कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। 
भगवान्‌ विष्णु की विभूतियां सृष्टि-रचना के समय प्रजापति, 
म्रीचि और ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि-रक्षा के समय धमं, मनु और सम्राट के 
रूप में तथा सुष्टि-प्रलय के समय अधमं, रद्र और दैत्यादि रूप में प्रकट होती 
हैं । भगवान्‌ की अमित महिमा का सार कोई भी नहीं पा सकता। 

विष्णु भगवान, ने ही त्रिविक्रम अवतार में सृष्टि मापते समय कम्प- 
भान धरती को अपनी शक्ति से स्थिर किया था। समस्त जगत्‌ की रचना 
और संहार करने वाली माया उनकी ही एक शक्ति है। न जाने उनकी ऐसी 
कितनी अन्य शक्तियां हैं? उनका अन्त न मैं ब्रह्मा, न तुम और न ही 
सनकादि महि पा सकते हैं, औरों का तो फिर कहना ही क्या ? भगवान्‌ 
के शरणागत अनन्य भक्त ही उनकी कृपा से उनके इस स्वरूप और तत्व 
को समझने में समर्थ हो सकते हैं? इसके प्रमाण हैं-प्रह्ललाद, ध्रुव, जनक, 
रघु, अम्बरीष, हनुमान तथा शुकदेव आदि । इन जैसे कितने ही अन्यान्य, 
प्रपन्न एवं अनन्य भक्तों ने उसके अनन्त परम रहस्य को जाना है। 

परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद 
जी से कहते हैं किं वह सदा एकरस, शान्त, अभय एवं केवलज्ञान स्वरूप है। 


_ वह सत्‌, असत्‌ तथा माया आदि से अतीत है । महात्मागण शोक-रहित, 


अनन्त, आनन्दस्वरूप ब्रह्म के रूप में उसी विष्णु भगवान्‌ का ही साक्षा- 
त्कार करते हैं । विष्णु-मक्त- स्त्री, शू, पशु, पक्षी, जड़, चेतन-संसार- 
सागर से पार हो जाता है। 

ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य हुए इस संवाद को सुनाने के उप- 
रान्त सूत जी बोले-कऋषियो ! विष्णु भगवान्‌ की महिमा के सुनने से उनमें 


. उत्पन्न अनुराग वाले राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से निम्नोक्त जिज्ञासाओं 


के समाधान के लिए उनसे विनीत विनती की-- 


च 
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(१) पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के सम्बन्ध से शून्य इस जीव के शरीर का 
प्रारम्भ कंसे होता है? _ 

(२) लौकिक पुरुषों के समान रूप वाले ईङवर में तथा उनसे उत्पन्न जीव 
में क्या अन्तर है? ` | 

(३) ईश्वर के बाहर और भीतर के भेद से ब्रह्माण्ड का क्या प्रमाण है! 
इस क्रम में वर्गों, आश्रमों का तथा महापुरुषों के चरित्रों का वैया 
निश्चय है ? न 

(४) विष्ण भगवान्‌ युग-युग में अवतार लेकर कैसे-कंसे चरित्र करते हैं 
और उन युगों का घम तथा प्रमाण कया हैं? 

(५) मनुष्यों के विशेष साधारण धर्म कौन-कौन से हैं? ; 

(६) राजाओं के सामान्य राजधर्म तथा आपत्तिकाल में विहित विशेष 
राजघर्म कौन-कौन से हैं ? 

(७) तत्त्व कितने हैं तथा उनका स्वरू और लक्षण क्या है? 

(८) भ्म, अर्थे और काम की क्या विधि है? इसके अन्तर्गत देवाराधन, 


अष्टांगयोग सहित वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास तथा पुराण का . 


क्या स्वरूप है? 4 
(६) स्वतन्त्र जीयात्मा बन्ध-सोक्ष के जाल में किस प्रकार फंस जाता है 
तथा वह अपने सत्स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है ? 
(१०) परम स्वतन्त्र भगवान्‌ किस प्रकार अपनी माया से लीला करते हैं 
और कैसे उसे छोड़कर साक्षीवत्‌ उदासीन हो जाते हैं ? 
परीक्षित की इन जिज्ञासाओं के निवारण के लिए शुकदेव जी नें 
स्वयं भगवान्‌ द्वारा अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी 
को, नारद जी द्वारा वेदव्यास जी को और वेदव्यास द्वारा लिखित तथा 
स्वयं अघीत “श्रीमद्‌ भागवत' पुराण “उन्हें सुनाया । ; 
परीक्षित की प्रथम जिज्ञासा--जीव के शरीर-ग्रहण का आरम्भ कैसे 
होता है--के उत्तर में शुकदेव जी बोले--राज़न्‌ ! विविधरूपा माया के 
कारण ही एक-रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। माया के गुणों से 
'विमोहित होकर निविकार आत्मा “अहम्‌ तथा 'ममत्व' के जाल में फंस 


 , जाताहै।गुणनाशक काल और मोहमूलक माया से परे होते ही आत्मा अपने 
अनन्त स्वरूप में रमण करने लगता है । इस आत्मतत्व का ज्ञान स्वग्नं बिष्णु `` 
भगवान्‌ ने ब्रह्मां को दिया । ब्रह्मा ने अपने मानसपुत्र नारद को दिया और 
नारद ने यह तत्त्वज्ञान वेदव्यास जी को देते हुए उन्हें लोकहित के लिए ' 


प्रकाशित करने का निर्देश दिया। उस परम रहस्यमय तत्त्वज्ञान को ही 


` जेदव्यास ने “श्रीमदू भागवत, के रूप में प्रकट किया ।' 


[दवती, ( स्कन्च “ २५ 


इस आत्मज्ञान के क्रमिक संचार का विस्तृत इतिहास बतलाते हुए 
शुकदेव जी कहते हैं--एक समय आदिदेव ब्रह्मा जब सृष्टि-रचना के लिए 
उद्यत हुए तो उन्हें अपेक्षित बुद्धि प्राप्त न होने का अनुभव हुआ। उस समय 
उन्हें दो बार 'तप' शब्द सुनाई दिया। वक्ता के दशन की इच्छा से ब्रह्मा 
जी ने उसकी इधर-उधर बहुत खोज की, परन्तु उन्हें सफलता न मिली । 
फलत: तप करने की आकाशवाणी को ईइ्वरीय आदेश मानकर ब्रह्मा जी ने 
घोर तप करना प्रारम्भ कर दिया । ब्रह्मा जी के कठोर तप से प्रसन्त होकर 
विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें अपने दिव्यलोक के दर्शन कराये, उस दिव्येलोक में 
ब्रह्मा जी भगवान्‌ विष्णु के अद्भुत और अनुपम, दिव्य सौल्दर्थ मय स्वरूप 
के दर्शन करके कृतक़्त्य हो गए। भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को 
तप की महिमा बतलाते हुए कहा कि तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा 
हूं। तप से ही मैं जगत्‌ का सर्जन, पालन और संहार करता हूँ । तप मेरी 
अमोघ और अलंघ्य शर्वित है। 

भगवान्‌ को प्रसन्त जानकर ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर 
जगत्‌ का सर्जन, पालन और संहार करने के अर्थ तथा विविध लीलाएं करने 
के मर्म को समझाने का अनुरोध किया । भगवान्‌ ने ब्रह्मा जी की श्रद्धा- 
बिनय को देखते हुए अपने अत्यन्त गोपनीय स्वरूप का रहस्य उन्हें इस 
प्रकार से समझाया । भगवान्‌ बोले-ब्रह्मन ! इस जगत्‌ की सृष्टि से पूर्व केवल 
नैह था। न स्थूरं था और न ही सूक्ष्म दा और न ही दोनों का कारण 
अज्ञान या। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, वह मैं ही हूं । सृष्ट 
के विलय होने पर जो कुछ अवशिष्ट रहेगा, वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व , 
के न होने पर भी जल में दूसरे चन्द्र का (प्रतिबिम्ब रूप में) दिखाई देता 
तथा.आकाश्च में राहु के विद्यमान होने पर भी उसका वहाँ दिखाई न देना, 
मेरी माया के कारण ही है। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्व 
हीन जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है और चिरसत्तावान्‌ भगवान्‌ (स्वयं मैं ) दृष्टि- 


ˆ ओोचर नहीं होता है। जिस प्रकार सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायुं आदि 


पांच तत्त्व सृष्टिकाल में विद्यमान रहते हैं और सूष्टि से पूर्व तथा सृष्टि के 
बिसाझ होने पर वे सभी तत्त्व प्राणियों में विद्यमान नहीं रहते अर्थात्‌ पृथक 
हो जाते हूँ.उसी शकार मैं सब पदार्थों में विद्यमान भी हूं और उनसे पृथक्‌ 
भी हूं । इस-तत््वज्ञान को धारण करने से ही तुम निज स्वरूप में स्थित हो . 
जाओगे और फिर सृष्टि की रचना करते समय तुम्हें शोक, मोह आदि व्याप्त 

महीं होंगा । विष्णु गवात्‌ यह उपदेश देकर अन्तहित हो गए.। भगवान्‌ के . 
इस दिव्यज्ञान को धारेण कर तथा तपोलीन होकर ब्रह्मा जी सूष्टि-रचना 


मे प्रंवृत्त हुए । 


ह 


२६ श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


शुकदेव जी परीक्षित को सम्बोधित करते हुए कहते हैं राजन्‌ ! जो 
प्रश्‍न इस समय आपने मेरे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, एक समय पितामह को 
प्रसन्न जानकर यही प्ररन नारद ने उनसे किए थे और इनके उत्तर में ब्रह्मा 
जी ने नारद को 'श्रीमद्‌ भागवत” सुनाया था। नारद जी ने सरस्वती के 


तट पर ध्यान-मग्न मेरे पुज्य पिता व्यासदेव को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान | 


सुनाया था और उस ज्ञान को ही 'श्रीमद्‌ भागवत” नाम से मेरे पिता ने लोक- 
कल्याण की कामना से प्रकाशित किया था | उस परम दुर्लभ ज्ञान के वाहक 
श्रीमद्‌ भागवत के श्रवण से आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान और 
शंकाओं का निवारण स्वत: ही हो जाएगा । 

शुकदेव जी श्रीमद्‌ भागवत को दस विषयों वाला बताकर उसकी 
विषय-अनुक्रमणिका का परिचय निम्नोक्त रूप से देते हैं :-- 


(१) सग ईञ्वरकृपा से खूपान्तरित गुणों से आकाश आदि पंच 
भुतों, शब्दादि तन्मात्राओं; इन्द्रियों, अहंकार और मह्‌- 
तत्त्व आदिं की उत्पत्ति का वर्णन । 

(२) प्रतिर्गं विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निमित्त चराचर 
सृष्टि का वर्णन । 


< 


(३) स्थान नश्वर सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान्‌ विष्णु की 
श्रेष्ठता का कीत्तन । 
(४) पोषण सुरक्षित सुष्टिमें भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु की महिमा का वर्णन । 
(५) मन्वन्तर भगवद्‌ भक्ति तथा प्रजापालन में रत मन्वन्तरों के अधि- 
| पतियों का वर्णन । 
(६) ऊति जीव को कर्म बन्धन में डालने वाली बाधाओं का वर्णन । 
(७) ईशकथा भगवान्‌ के विविध अवतारों और भगवद्‌ भक्तों की 
गाथाओं का अनुकीत्तन । 
(८) निरोध भगवान्‌ के योगनिद्रा निमग्न होने पर उपाधि सहित जीव 
के उनमें लीन होने का चित्रण । 
(६) मुक्ति आत्मा का अज्ञान-कल्पित अनात्म भाव छोड़कर निज 
वास्तविक सत्स्वरूय में स्थित होने का वर्णन । 
(१०) आश्रय जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आधारभूत पर- 
- मात्मा का वर्णन । 
प्रथम विषय--सर्ग--का वर्णन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि 
ब्रह्माण्ड को फोड़कर निकले विराट्‌ पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए 
जल की सृष्टि की । नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम “नार” 


Re 


द्वितीय स्कन्ध २७ 


पड़ा और उस नार (जल) में निवा करने के कारण भगवान्‌ का नाम 
'नारायण' पड़ा । जल में अनेक वर्षों तक योगनिद्रा में पड़े रहने के पश्चात्‌ 
जाग्रत होने पर उन्होंने एक से अनेक होने की इच्छा की और इसके लिए 
भगवान्‌ ने अपने वीर्यं को अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत तीन भागों में 
विभक्त किया । इनसे निम्नलिखित रूप में मानवी सृष्टि अस्तित्व में आई । 
विराट्‌ पुरुष के हिलने-डूलने पर उनके शरीरस्थ आकाश से प्राण 
की, प्राण के रुदन और विराट्‌ पुरुष द्वारा भूख-प्यास अनुभव किये जाने 
पर तालु, जिह्वा सहित मुख की, ज्ञान की इच्छा से वाक्‌, अग्नि और शब्द 
की, सूंघने की इच्छा से प्राण, इन्द्रिय और वायु की, देखने की इच्छा से नेत्रों 
और सूर्य की, सुनने की इच्छा से कर्ण और दिशाओं की तथा स्पर्श-अनुभुति 
की इच्छा से त्वचा की उत्पत्ति हुई। उस विराट्‌ पुरुष द्वारा कुर्म करने की 
इच्छा से कर्मे न्ट्रियों-हाथ, पै रआदि--की तथा उनके अभिमानी देवताओं _ 
की उत्पत्ति हुई। जत्र भगवान्‌ ने अपनी माया पर विचार करने की इच्छा 
की तो उस समय हृदय और उससे मन और उसके अभिमानी देवता की 
उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह भगवान्‌ बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, अहंकार, महतत्त्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से घिरा 
हुआ है। इससे परे भगवान्‌ का अत्यन्त सूक्ष्म रूप है, जो मन-वाणी से अगो- 
चर है। भगवान्‌ के माग्रारचित इन-स्थूल और सूक्ष्म--दोनों रूपों को - 
विद्वान्‌ पुरुष भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह्‌ नाम रूपधारी भग- 
वान्‌ वस्तुतः ब्रह्मा ही है। उसने ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर्‌, 
सिद्ध, गन्धर्वं, दैत्य, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत 


_ आदि विविध योनियों की सृष्टि की है। 


संसार के सभी प्राणी चर-अचर भेद से दो प्रकार के, ज रायुज, अण्डज, 
उद्भिज और स्वेदज भेद से चार प्रकार के तथा स्थलचर, जलचर और 
नभचर भेद से तीन प्रकार के हैं। सभी प्राणियों के अपने-अपने शुभ-अशुभ 
कर्मो के फलस्वरूप ही देवादि योनियों में जीव जन्म ग्रहण करता है। ये सभी 
योनियां शुभ-अशुभ तथा मिश्रित कर्मो के ही फल हैं । सत्कर्मों से जीव देव 
योनि में, सदसत्‌ कर्मो से मनुष्य योनि में और असत्‌ कर्मोसे नारकीय योनि 


 मेंजन्मलेता है। 


इसके उपरान्त सूत जी ऋषियों की जिज्ञासा पर परीक्षित को 
शुकदेव जी द्वारा सुनाये गए विदुर के गृहत्याग के प्रसंग का तथा तीर्थ- 


यात्रा में महषि मंत्रेय से हुए उनके सत्संग के वृत्त का वर्णन करते हैं । 


तृतीय स्कन्ध 


शुकदेव जी बोले-हे परीक्षित ! जब पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पुरी 
करके धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे अपना राज्य मांगने 
लगे तो धृतराष्ट्र ने उनके न्यायपूर्ण अनुरोध को अस्वीकारः कर दिया। 
इस सम्बन्ध में धृतराष्ट्र ने विदुर जी से परामर्श किया । विदुर जी ने इस 
अवसर पर जो न्यायसंगत और विवेकपुर्ण परामश किया, उसी का नाम 
'विढुर नीति” है। विदुर जी ने घृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा--महा- 
राज! कौरवों ने अन्यायपुर्वक पाण्डवो से उनका राज्य छीना है। दुर्योधन 
आदि की वृत्तता के कारण ही पाण्डवों को तेरह वर्ष तक बनवास में भट- 
कना और घोर कष्टों को सहन करना पड़ा है। अब जब वे निर्धारित अवघि 
पुरी कर चुके हैं तो उन्हें उनकां अधिकार लौटा ही देना चाहिए । महात्मा 
बिदुर ने घृतराष्ट्र को सावधान करते हुए कहा कि भीम जहां महाबली है, 
वहां अत्यन्त क्रोधी भी है। उसका धैर्यं श्रन्तिम घड़ियां गिन रहा है। देवों 
से भी अजेय, द्वारिकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को गले लगा लिया 
है । इस परिस्थिति में अपने दुरबुद्धि पुत्रों के कहने में आकर आप अपनी 
बिजय, कीति, लक्ष्मी का विनाश मत करें ! 

परीक्षित ज़ी ! भाग्य की विडम्बना देखिए कि जब महात्मा विदुर 
जी घृतराष्ट्र को प्रेमपुर्वक समझा रहे थे, उसी समय शकुनि के साथ दुश्शा- 
सन भी वहां आ गया और सत्परामश देने वाले विदुर जी पर आग-बबूला 
हो गया। उसने विदुर जी को “दासीपुत्र 'दुष्टबुद्धि','अक्ृतज्ञ' आदि दुर्वे चनों 
द्वारा अपमानित किया तथा अगने भाइयों से विदुर जी को देश से बाहर 
निकाल देने को कहा । ईस्वर की लीला विचित्र है, घृत राष्ट्र मौन साघे ही 
बेठे रहे । 

विदुर जी ने इस घटना को भगवान्‌ की माया समझा और वे कौरवों 
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का प्रदेश छोड़ तीर्थयात्रा को निकल पड़े । बहुत समय तक विभिन्न तीर्थां 
भें घूमते-फिरते विदुर जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे और वहां उनका 
उद्धव जी से समागम हुआ । उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कौरवों 
द्वारा पाण्डवों को बिना युद्ध के सूईकी नोंक जितनी भूमि भी देने से इन्कार 
करने पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ और भगवान्‌ कृष्ण की सहायता 
से कौरवों का विनाश करके पाण्डव उस युद्ध में विजयी हुए हैं। विदुर जी 
द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके मगे-सम्बन्धियों के कुशल, मंगल का वृत्त 
पूछने पर उद्धव जी रोमांचित हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण होकर कातर स्वर 
में बिदुर जी को द्वारिका के जलमग्न होने का, यदुवंश के नामशेष हो ज! ने 
का तथा श्रीकृष्ण के अन्तर्धान हो जाने का ढुःखद समाचार सुनाया । इस 
वृत्त को सुनते ही ज्ञानी महात्मा विदुर भी अघीर हो उठे तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का चिन्तन करनें लगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ विष्णु बताते हुए तथा उनके अनुपम 
गुणों की चर्चा करते हुए उद्धव जी बोले--महात्मन्‌! ब्रह्मा की समग्र सृष्ट में 
श्रीकृष्ण के समान न तो कोई रूपवान्‌ है और न ही कोई बलवान । उनकी | 
शक्ति से धर्मद्वेषी थर-थर कांपते थे। वे तो साधुजनो के कष्टों के निवारण 
के लिए महत्तत्त्व के अंश,से युक्त होकर अग्नि के समान आविर्भू हुए थे । 
बिदाई के समय माता-पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा-याचना करना, 
शिशुपाल का शिरच्छेद करता, युद्ध में मृत्यु प्राप्त योद्धाओं को दयावश 
निजधाम प्रदान करना आदि भगवान्‌ के कृत्यों का स्मरण-कीत्तेत करके 
उद्धव जी रोमांचित हो उठे । भगवान्‌ के गुणों का वर्णन करते हुए उद्धव 
जी बोले--विदुर जी ! श्रीक्षष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते 
थे। अपने स्तन को विष लगाकर श्रीकृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का 
भी उन्होंने उद्धार किया। अपने से शत्रुता रखने बाले राक्षसों-दैत्यों को 
भी उन्होंने अपना परमपद प्रदान किया। 

वस्तुतः श्रीकृष्ण अजन्मा और सर्वव्यापक हैं । ब्रह्मा के अनुरोध पर 
पृथ्वी के भार-हरण के लिए ही उन्होंने देवकी के उदर से.जन्म लेकर विविध 
लीलाएं कीं । उत्रकी वंशी में वह मोहन था कि जड्-चेतन मन्त्र-मुग्ध हो 
जाते थे । कंस ने उन्हें मरवाने की प्राण-पण से चेष्टा की, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
उसकी एक भी न चलने दी । कंस द्वारा विषमर्य किये जल को पीने से मूत 
गौओं को पल में ही श्रीकृष्ण ने जीवित कर दियां । उन्होंने कालिय ताग 
को मारकर यमुना के जल को विषरंहित कर दिया । इन्द्र के प्रकोप से ब्रज- 
वासियों की रक्षा के लिए गोवद्धेन पर्वत कौ छत्र कै समान धारण किया 
तथा ब्रज्‌ को जल-प्रपात से बचाया । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अद्‌भुत कार्यों की चर्चा करते हुए उडव जी 
कहते हैं कि भगवान्‌ ने कंस को बलपूर्वक राजसिंहासन से खींचकर पृथ्वी 
पर पटक-पटक कर मार डाला । अपने गुरु सन्दीपन के अनुरोध पर उनके 
मृत पुत्र को जीवित कर दिया । भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के अनुरोध पर 
स्वयंवर सभा के मध्य ही उसका हरण कर उससे गन्धर्व विवाह कर लिया। 
सत्यभामा को इच्छा पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रिया को इन्द्रलोक से पारि- 
जात पुष्प ला दिया । पृथ्वी की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने भगवद्दत्त को राजा 
बनाकर अनेक निर्दोष बन्दी राजाओं को बन्घनमुक्त कराया । भीमासुर 
का विनाश कर उन्होंने कितनी ही अबलाओं का उद्धार किया तथा उद्धार 
की गई अबलाओं के प्रेम-पर्ण अनुरोध पर अपने अनेक रूपों से एक ही बार 
में उन्हें पुत्रवती बनाया । श्री कृष्ण ने ही ज रासन्ध, शल्व, शम्बासुर, बाणासुर 
के साथ-साथ यदुवंश और कौरववंश का विनाश कर न्याय और घर्म की 
प्रतिष्ठा की । 

पृथ्वी पर रहते हुए भगवान्‌ श्री कृषण ने दुष्टों का विनाश और सन्तों 
की रक्षा की । उन्होंने नग्नजिती के विवाह के अवसर पर मूर्ख राजाओं को 
मौत के घाट उतारा | राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की । युधिष्ठिर 
के तीन-तीन अश्वमेध यज्ञों को सफल बनाया । उन्होंने जहां आततायियों 
को दण्ड दिया, वहां अपने अनुयायियों, साधु-सन्तों को सदव सुख पहुंचाया। 

यदुवंश के विनाश और श्रीकृष्ण के परमधाम जाने का वृत्त बताते हुए 
उद्धव जी कहते हैं--विदुर जी ! यदुवंशी दुर्व्यसनों में फंसकर मदिरापान 
और परस्पर कलह करने लगे थे। वे एक-दूसरे को अकारण ही दुर्वचन कहने 
तथा संघर्ष मोल लेने लगे थे । यदुवंशियों को इस प्रकार व्यसनी और 
विलासी होता देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रतिकार का प्रयत्न तो किया, 
परन्तु उनका विनांश निकट देख वे तटस्थ हो गए और द्वारिका छोड़कर 
प्रभासक्षेत्र में आ गए । श्रीकृष्ण के द्वारिका छोड़ते ही यदुवंशी आपस में 
लड़कर नष्ट हो गए । प्रभासक्षेत्र से चलकर भगवान्‌ सरस्वती नदी के तट 
पर पहुंचे । मैं, उनके साथ ही था, यहां आकर उन्होंने मुझे भी विदा होने 
को कहा, परन्तु मैं उनकी रूपमाघुरी के आकर्षण को छोड़कर भला कंसे 
और कहां जाता? मेरी अनुनय निष्ठा और निष्क्राम भक्ति देखकर मुझे 
भगवान ने जन्म-जन्म में अपनः भक्त बनने का वरदान दिया। उस समय 
मैंने भगवान को उनके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ होने पर भी शरीर धारण 
कर विविध लीलाएं करने का कारण बताने की प्रार्थना को । मेरी विनती 
को स्वीकारते हुए भगवान्‌ ने ब्रह्मा जी को दिए गए 'भागवत्‌ ज्ञान' का 
अपने श्रीमुख से प्रकाश किया जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया । अब मैं 
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भगवान्‌ के.आदेश से ही बदरिकाश्रम में तप करने जा रहा हूं । 

विदुर जी ने उद्धव जी को साष्टांग प्रणाम कर उनसे “श्रीमद्‌ भागवत' 
सुनाने की अत्यन्त विनम्र स्वर में प्राथना की । उद्धव जी ने इस कायं में 
अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि इससे उनके तप में विलम्ब की सम्भा- 
वना थी । अतः उद्धव जी ने विदुर जी को मंत्रेय जी से सम्पर्क करने को 
कहा और बताय। कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने “श्रीमद्‌ भागवत' का उनके 
लिए श्रीमुख से प्रकाश किया था तो वहां मंत्रेय जी भी उपस्थित थे और 
स्थयं भगवान्‌ ने इस ज्ञान के प्रचार-प्रसार का दायित्व भी मैत्रेय जी को 
ही सौंपा है। 
उद्धव जी के चले जाने पर महात्मा विदुर हरिद्वार में गंगाजी के 
तट पर स्थित मंत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे और उनके समक्ष 'श्रीमद्‌ 
भागवत” का श्रवण करने की अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की । शुकदेव जी परी- 
क्षित को विदुर और मंत्रेय जी में हुई ज्ञान चर्चा सुनाते हुए बोले--राजन ! 
विदुर जी ने महामुनी मंत्रेय जी से पूछा कि हे महात्मन ! 
(१) त्रिगुणात्मक माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार संसार 

की रचना करता है और किस प्रकार वहु जीवों को जीविका प्रदान _ 


करता है ? 
(२) विश्वनियन्ता भगवान्‌ किसलिए अवतार धारण एवं विविध लीलाएं 
करता है ? 


(३) भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का ममं क्या है ? 

मैत्रेय जी ने विदुर जी की इस अनुपम कृष्ण भक्ति के लिए उनकी 
. प्रशंसा की और स्वयं भगान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा ही विदुर जी को श्रीमद्‌ भाग- 
बत सुनाने के प्राप्त आदेश के सम्दर्भ में विदुर जी को अत्यन्त सौभाग्यशाली 
बताया । उन्होंने विदुर जी को यह भी बताया कि किस प्रकार उन्हें (विढुर 
जी को) माण्डव्य ऋषि के शाप के कारण दासी के उदर से उत्पन्न होना 
पड़ा है, अन्यथा वे परम कुलीन तथा अत्यन्त घर्मात्मा महानुभाव हैं। इसके 
उपरान्त मैत्रेय जी ते विदुर जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्यचरित्र “श्रीमद्‌ भागर्वत' सुताना प्रारम्भ किया। 

मैत्रेय जी बोले-हे महात्मा विदुर ! भगवात्‌ श्रीकृष्ण महाप्रलय 
में अपनी योग माया को समेटकर सुषुप्त पड़े रहते हैं । उस सुषुप्त अवस्था 
में भी वे सर्वथा चैतन्य तथा पुनः सूष्टि रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में 
रहते हैं गुणमयी माया में काल द्वारा क्षोभ किए जाने पर भगवान्‌ चेतन्य 
रूप धारण करते हैं। उस समय काल और माया की 4रणा से पहले महत्तत्त्व 
प्रकट होता है । उसमें विकार आने पर अधिभूक, अध्यात्म और सघिदेव 
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के आश्रयभूत तीन- वैकारिक, तैजस और तामस---तत्त्व और इन तत्त्वों 
से क्रमशः मन, इन्द्रिय और आकाश उत्पन्न होते हैं । आकाश में विकार 
होने से उत्तरोत्तर स्पशं-पवन, रस-जल, गन्ध-पृथ्वो तथा तन्मात्राएं उत्पन्न 
होती हैं। मन के साथ ही अहंतत्त्व से देवगण भी उत्पन्न होते हैं । उत्पन्न 
देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं परन्तु परस्पर सम्बन्ध न होने के कारण 
सफल नहीं हो पाते । तब वे भगवान्‌ की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते 
हुए उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं । 

देवों की प्रार्थना पर भगवान्‌ तेईस तत्त्वों को संगठित कर उनमें 
स्वयं प्रवेश करते हैं। फलतः इन तत्वों से विराट्‌ पुरुष का आविर्भाव होता 
है | यह विराद्‌ तत्त्व भी सहस्नों वर्षो तक जल में पड़ा रहता है। क्षोभ होने 


पर वह विराट्‌ पुरुष संसार की रचना करता है। सर्वप्रथन वह अपने तीन ड 


विक्षाग--आत्मा, परमात्मा और विराट्‌-करता है। यही भगवान्‌ का 
प्रथम अवतार है और इन्हीं से सारा प्राणी समुदाय प्रकट होता है | विराट्‌ 
पुरुष पंच वायुओं--त्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान-सहित नाग, 
कूर्म, कृकल, देव और धनंजय आदि तत्त्वों को प्रकट करता है। भगवात्‌ 
अपने घोर तप से इनकी जीविका के लिए इनके मुख, जिह्वा, तासिका, 
त्वचा, नेत्र, कर्ण, लिग, ग्रुदा, हुस्त,पाद, मन, बुद्धि तंथा चित्त आदि और 
इनके विषय क्रमश: वाणी, स्वाद, प्राण, स्पर्श, दर्शन, श्रवण, वीर्ये, मलत्याग, 
कमंशवित, चिन्तन, अनुभुति तथा चेतना और इनके क्रमशः अभिमानी 
देवता--अग्नि, वरुण, अश्विनीकुमार, आदित्य, पवन, प्रजापति, इन्द्र, 
लोकेइवर आदि को उत्पन्न करते हैं । उस विराट्‌ पुरुष के मुख से वेदों सहित 
ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघा ओं से वेश्यों की और चरणों से 
शट्रों की उत्पत्ति होती है । ब्राह्मण का कर्म अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय का 
कर्म सभी वर्णो की रक्षा, वैश्य का कर्म कृषि, बाणिज्य और शूद्र का कर्मे 
सेवा निर्धारित किया गया है । इन सभी वर्णों के परमुज्य भगवान्‌ विष्णु 
के विराटु रूप की अवर्णनीय महिमा का तिरन्तर गान ही जीव का घर्मे- 
कर्तव्य है। इस कत्तव्य का पालन न करना ही जीव के दुःख का मूल है। 
मैत्रेय जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए और उनके गहन तत्त्व- 
` ज्ञान की प्रशंसा करते हुए विदुर जी ने उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा इस 
प्रकार से प्रकट की :-_ 
" _निविकार चैतन्यमात्र भगवान्‌ के गुण और कर्म लीलायुक्त कैसे 
हो सकते हैं ? ' हैः 
_- सभी ज्ञानों के निधान भगवान्‌ विष्णु अपने ही द्वारा रचित तथा 
पालित सृष्टि का संहार रूप अज्ञाल्परक कार्य कँसे करते हैं? 
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--एक ही भगवान्‌ जब सब शरीरों में विद्यमान है तो सभी प्राणी 
दुःखरहित (सुखी) क्‍यों नहीं होते ? - 

विदुर जी को प्रबोधित करते हुए मंत्रेय जी कहते हैं--महात्मन ! 
भगवान्‌ की माया के विषय में तर्क करना निरर्थक है। शारीरिक सुख-दुःख 
तो जीव का धर्म है, ईश्वर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं । हां, इनकी निवृत्ति 
का उपाय निरन्तर भगवान्‌ का भजन करते रहना है । जिस प्रकार स्वप्न 
के. दुःख जागने पर स्वत: नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवद्‌ भक्ति में रत्न 
होते ही जीव के सांसारिक विकार--मोह, शोक, दुःख तथा रोग आवि 
नामशेष हो जाते हैं । वास्तव में देहादि प्रग॑ंच का मूल अज्ञा है । इस बंसार 
में दो ही प्रकार के जीव सुखी हैं :--( १) अज्ञानी अर्थात्‌ संसार की' गति- 
विगति आदि से अपरिचित तथा (२) ज्ञानी भक्त अर्थात्‌ मन, वचन तथा 
कर्म से भगवान्‌ के आश्रित और उनके भजन-ध्यान में लीन। इन दोनों के 
मध्यवती लोग ही दुःखी हैं। 

बिदुर जी ने मै त्रेय जी से सूष्टि सम्बन्धी विवरण--जिसके अन्तरे 
एक प्राण से दस प्रकार के प्राणों की उत्पत्ति, ब्रह्मादि की और उनसे अन्यान्य 
प्रजापतियों की उत्पत्ति, विभिन्न योनियों की सृष्टि, पृथ्वी आदि लोकों की 
स्थिति, वर्णाश्रम विभाग, योग-यज्ञादि का विस्तार, ध्म -निर्धारण, सृष्टि का 
ब्रह्म सें लीन होना आदि समाविष्ट हैं-विस्तारपुर्वेक बताने की प्रार्थना 
की । मैत्रेय जी ने विदुर जी की सभी जिज्ञासाओं की निवृत्ति के लिए साक्षात्‌ 
शेष भगवान्‌ द्वारा ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषियों को सुनाया गया तथा 
श्रवणमात्र से ही भय-रोग-सन्देह-शंका आदि का हरण करने वाला श्रीक्षद्‌ 
भागवत पुराण सुनाना प्रारम्भ किया । 

शुकदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि शेष भगवान्‌ द्वारा प्रकाशित 
यह दिव्य ज्ञान “श्रीमद्‌ भागवत” ब्रह्माजी से सनत्‌कुमारों के पास, सनत्‌- 
कुमारों से सांख्यायन मुनि के पास और सांख्यायन जी से बृहस्पति और 
पराशर जी के पास पहुंचा । मैत्रेय जी ने श्रीभगवान्‌ के श्रीमुख से प्रकाशित 
जो दिव्य भागवत ज्ञान उद्धव जी को सुनाया, वही परम पवित्र और अत्यन्त 
गूढ़ ज्ञान मैं तुम्हें श्रद्धालु भक्त जानकर सुना रहा हूँ। कुम सावधान होकर 
श्रद्धापुवंक इसका श्रवण करो । 

ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तथा सृष्टि रचना के लिए उनके द्वारा किये गए 
तप आदि का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी.को बताया-ससार के 
प्रलय सागर में निमग्न हो जाने पर श्री नारायण जब नेत्र बज्द कर निजस्व- 
रूप में समाविष्ट हो गए तो उस समय काष्ठ में छिपी अग्नि के समान समस्त 
भुत उनके शरीर में अन्तहित हो गए। भगवान्‌ सहन चतुर्युगी तक सोये रहे। 
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उत्पत्ति के क्रम का विवरण प्रस्तुत करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं-महात्मन्‌ ! 
बहा जी जब सृष्टि रचनाथ उद्यत हुए तो सर्वप्रथम मोह, तम आदि ताम- 
सिक वृत्तियों के उत्पन्न होने पर वे खिन्न हो उठे । उस समय ब्रह्मा जी 
भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए दूसरी सृष्टि रचने लगे । इस बार सन- 
कादि वीतराग ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार की 
आज्ञा अस्वीकार कर दी । वे अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण कर भगवान्‌ विष्णु के 
भजन में ही तन्मय हो गए । अपनी आज्ञा के उल्लंघन से ऋद्ध ब्रह्मा जी की 
भाँहों से नील और लोहित वर्ण का एक बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्मते ही 
अपने निवास-स्थान और नामकरण के लिए रोने लगा । ब्रह्मा जी ने उसके 
इस रुदन के कारण ही उसका नाम रुद्र रखा तथा हुदय, इन्द्रिय, प्राण, 
आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सुर्य, चन्द्रमा आदि उसके निवास-स्थान 
निश्चित किए । ब्रह्मा ने इस रुद्र के भी ग्यारह भाग करके उनके नाम इस 
प्रकार स्थिर किए-मन्यु, भजु, महिनस्‌, महान्‌, शिव, ऋतध्वज, उगरेता, 
भब; काल, वामदेव तथा घु तवत । ब्रह्मा जी ने इन ग्यारह रुड्रों को क्रमदः 
ग्यारह रुद्रणियां--धी, वृत्ति, उशना, नियुतू, उमा, सपि, इला, अम्बिका, 
इरावती, सुधा और दीक्षा-“देकर उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया। 
नीललोहित ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन तो किया, परन्तु उसने जो 
सब्तति उत्पन्न की, वह इतनी उग्र तथा भयंकर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी 
उससे भयभीत तथा उद्विग्न हो गए । ब्रह्मा जी ने उसे उत्तम सन्तति के 
प्रजनन की सामर्थ्य-प्राप्ति के लिए तप करने का आदेश दिया। फलत: नील- 
लोहित तप के लिए बन को चले गए । इसके उपरान्त ब्रह्मा जी ने संकल्प 
करके अपने विभिन्न दस अंगों से दस पुत्र इस प्रकार से उत्पन्न किए--गोद 
से प्रजापति, अंगुष्ठ से दक्ष, प्राण से वसिष्ठ, त्वचा से भृूणु, हस्त से ऋतु, 
नाभि से पुलह, कणों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि यौर मन सें 
मरीचि । इनके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौंहों से क्रोध, अधरोष्ठ 
से लोभ, वाक्‌ से सरस्वती, लिग से समुद्र; गुदा से निऋ ति (पाप का 
अधिष्ठान) छाया से कर्देम, दक्षिण स्तन से धर्म और वास स्तन से अधर्मः 
उत्पन्न हुए ! 
ब्रह्मा जी अपनी वासना-रहित सुरूपा कन्या सरस्वती पर मोहित 
हो उठे । यह देखकर ब्रह्मा जी के मरीचि आदि पुत्र अव्यवस्थित और 
` खकित हो गए । उन्होने ब्रह्मा जी को इस पापाचरण से निवृत्त करने का 
प्रयास किया । ब्रह्मा जी विवेक के उदय होने पर अपनी चेष्टा पर अत्यन्त 
लज्जित हुए और उन्होंने तत्काल शरीर त्याग दिया। उनके इस त्यक्त शरीर 
को दिशाओं ने ग्रहण किया, यही कुहूरा तथा अन्धकार है। 
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एक बार पुन: ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का संकल्प किया । उस समय 
उनके चार मुखों से चार बेद, उपवेद तथा यज्ञ-यागादि विविध विधान प्रकट 
हुए । उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद, शास्त्र तथा आयुर्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद 
तथा धनुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद तथा गन्घर्ववेद और उत्तर मुख से 
अथर्वणवेद तथा स्थापत्यवेद उत्पन्न हुए | उनके चारों मुखों से इतिहास- 
पुराणादि पंचमवेद, षोडशी, अतिरात्र आदि याग, घर्म के चार चरण विद्या, 
दान, तप, सत्य, ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रम तथा अन्य सभी विधि-विधान 
उत्पन्न हुए । ब्रह्मा जी के रोम, त्वचा, अस्थि आदि अंगों से गायत्री, उष्णिक्‌ 
आदि सात छन्द और उनकी कीड़ा से षड्ज, ऋषभ आदि सप्त स्वर भी 
उत्पन्न हुए । 

प्रथम शरीर त्यागने के पश्चात्‌ द्वितीय शरीर ग्रहण करने पर जब. 
उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों द्वारा सृष्टि का अपेक्षित विस्तार होते न 
देखा तो वे चिन्तातुर हो उठे । उस चिन्ता की अवस्था में उनका शरीर दो 
भागों--पुरुष और स्त्री -में विभक्त हो गया । उस पुरुष का नाम स्वाप्र'भुव 
मनु और स्त्री का नाम शतख्पा है। मनु ने शतरूपा से मधुन द्वारा प्रथम 
बार (इससे पूर्व मंथुनी सृष्टि नहीं थी ) पांच सन्ताने -दो पुत्र-- (प्रियव्रत 
और उत्तानपाद) तथा तीन कन्याएं-- (आकूति, देवहूति और प्रसुति) 
उत्पन्न कीं। उन्होंने अपनी इन तीन पुत्रियों का विवाह क्रमशः रुचि, कदम 
तथा दक्ष प्रजापतियों से किया । इन तीन दम्पतियों से ही आगे चलकर 
सृष्टि का सारा विस्तार हुआ । 

मंत्रेय जी से यह सब्र सुनकर विदुर जी आनन्दित हो उठे । भगवत्‌- 
लीला श्रवण में उनकी रुचि और अधिक बढ़ गई, अत: उन्होंने मेत्रेय जी 
से करबद्ध होकर निवेदन किया कि वे मनु जी द्वारा सृष्टि-रचना का विवरण 
विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा करें । विदुरजी की सच्ची श्रद्धा और उत्सुकता 
को देखकर मंत्रेय जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया और वे उन्हें आगे 
का वृत्त सुनाने लगे। Se 

मँत्रेय जी बोले-महात्मन्‌! मनु जी ने ब्रह्मा जी के आगे करबद्ध होकर 
उनसे सेवा बताने की विनती की । इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्त होकर उन्हें 
सृष्टि-रचना का आदेश दिया । इस पर मनु जीने ब्रह्मा जी के समक्ष पृथ्वी 
के जलमग्न होने के कारण सर्जन करने पर उत्पन्न प्राणियों के लिए निवास- 
स्थान के अभादे की समस्या को रखा । इससे ब्रह्मा जी चिन्तित हो उठे, उस 
समय उसको न।सिका से अगुष्ठ के परिमाण का एक शूकर-शिशु निकलः, 
जो देखते ही देखते गजराज के परिमाण का हो गया। उसके इस प्रकार 
उत्पन्न होने और शरीर विस्तार करने को देखकर ब्रह्मा जी सोच-विचारः 
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में डूब गए। इस बीच शूकर ने घोर घनगर्जन से सभी दिशाओं और लोकों 
को प्रतिध्वनित कर दिया । उनकी महिमा से मोहित देवादि उन्हें साक्षात्‌ 
ब्रह्मा जानकर उनकी अभ्यर्थना करने लगे। 

कठोर त्वचा, सफेद दाढ़ों और चमकते नेत्रों वाले तेजस्वी भगवान्‌ 
शूकर ने सूंघ-सूंघकर पृथ्वी का पता ल गाते हुए समुद्र में प्रवेश किया। जल 
को चीरते हुए उन्होंने रसातल में डूबी पृथ्वी को जपनी दाढ़ों पर उठा लिया 
और इस प्रकार वे पृथवी को जल से बाहर निकाल लाए। मार्ग में भगवान्‌ 
के इस प्रयास को हिर्याक्ष आदि दैत्यों ने बाघा प्रस्तुत करके विफल करने 
की चेष्टा की परन्तु भगवान्‌ इन दैत्यों का बिनाश करके जल से बाहर आ 
गए। मरीचि आदि ऋषियों ने उस वा राह को भगवान्‌ का अवतार निर्चित 
करके उनकी शतशः स्तुति की तथा रसातल में निमग्न घरती का उद्धार 
करने के लिए उनके श्रति आभार प्रकट किया। देवताओं और ऋषियों के 
स्तवन पर प्रसन्न वाराह भगवान्‌ ने अपने खुरों से जल को स्तम्भित करके 
रसातल से लाई धरती को उस पर स्थापित कर दिया। इसके उपरान्त वे 
अन्तहित हो गए । 

शु्ेदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि वाराह भगवान्‌ द्वारा पृथ्वी के 
उद्धार की इस मंजुल तथा मंगलमयी कथा को जो भी प्राणी श्रद्ध [-विइवास- 
पुर्वक पढ़ता-सुनता है, भगवान्‌ उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा उसकी 
मनोभिल्ाषा को पुरा कर देते हैं। 
विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा-भगवन्‌ ! आप मुझे यह बताने की 
कृपा करें कि हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान्‌ वाराह से किस का रण संघर्ष किया? 
बिदुर जी के इस अनुरोध पर उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा सुनाया गया तथा 
परम्परा से प्राप्त इतिहास उन्हें सुनाता प्रारम्भ किया । मैत्रेय जी बोले-- 
हे महात्मन्‌ ! एक बार महषि मरीचि के पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय यज्ञ- 
शाला में उपासनादि से निवृत्त होकर बैठे थे कि दक्षपुत्री दिति कामाठुर 
होकर पुत्रकामना से उनकी सेवा में उपस्थित हुई तथा आत्तेवाणी में कहने 
लगी- प्रियत्म ! मेरी सौतिनों के कितने ही पुत्र हो चुके हैं, परन्तु आप 
जैसे पतिको पाकर भी मैं अभी तक अपुत्रवती हू । मैं ईष्दो, द्वेष और चिन्ता 
से दिन-प्रतिदिन गलती चली जा रही हूं । आप कृपा करके मुझे अभी पुत्रवती 
बनाइये । 
कश्यप जी ने कामातुर दिति को सून्ध्या-समय बीतेने देने और रात्रि- 
काल आने तक धैर्य धारण करने को कहा, परन्तु द्रिति ने निर्लज्जतापूर्वक 
कद्यप जी के वस्त्र पकड़कर उन्हें उसी समय काम-क्रीड़ा के लिए विवश 
कर दिया । काम-कीड़ा से निवृत्त होकर कश्यप जी ने स्नान और नित्यकरमे 
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किया । उन्होंने दिति को अनुचित समय में गर्भ-धारण करने के दुष्परि- 
णाम से परिचित किया। दिति अपने गर्भ की रक्षा के लिए चिन्तित और 
व्याकुल हो उठी । कश्यप जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि उसका गर्भ 
तो नष्ट नहीं होगा, परन्तु उस गर्भ से दो ऐसे आततायी, लोकपीड़क पुत्र 
उत्पन्न होंगे, जिनके वध के लिए स्वयं भगवान्‌ विष्णु को अवतार धारण 
करना पड़ेगा । दिति को अपने कृत्य पर पद्चात्ताप करते देखकर भविष्य- 
द्रष्टा कश्यप जी ने उसे सान्त्वना दी और कहा कि हमारे पोत्रों में एक ऐसा 
बड़ा विष्णु भवत बालक भी उत्पन्न होगा कि जिसके स्मरण-मात्रसे ज्ञानी- 
जन भी अपनी चित्तशुद्धि मानेंगे । दिति को इस बात से सन्तोष हुआ कि 
उसके पुत्रों का सम्बन्ध-शत्रु ता का ही सही-साक्ष।त्‌ भगवान्‌ विष्ण से 
अवद्य होगा । 

दिति के गधे के बढ़ने के साथ हो सूर्य का प्रकाश तथा इन्द्राद लोक- 
पालों का तेज क्षीण होने लगा । वे सव लोकपाल अपनी स्थिति से चिन्तित 
होकर ब्रह्माजी के पास गए और उनसे स्थिति में सुधा र लाने की प्रार्थना करने 
लगे। ब्रह्माजी ने इसे विष्णु की माया बताते हुए उन्हें सारी बात इस प्रकार 
से बताई। एक बार जब मेरे मानस-पुत्र सनकादि ऋषि विष्णु जी के 
वेकुण्ठ लोक में गए तो बे उस लोक की बाह्य अनुपम मोहिनी छटा की उपेक्षा 
करके विष्णू जी से साक्षात्कार करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे । जब वे 
सातवीं सीढ़ी पर पहुंचे तो विष्णु भगवान्‌ के ढवा रपालों--जय और विजय 
—ने उन्हें रोका । ऋषिगण क्षुब्ध हो गए और इस आचरण को विष्णु लोक 
की प्रक्कति के विपरीत बताकर उन्होंने द्वारपालों को काम-क्रोधमय पृथ्वी 
लोक पर जन्म लेने का शाप दे दिया । द्वारपालो ने त्रस्त होकर गिड़गिड़ाते 
हुए निवेदन किया कि हे ऋषिवर ! आप इतनी कृपा अवश्य करें कि हम 
जिस भी योनि में जन्म लें, हमारे लिए भगवान्‌ विष्णु का दर्शन सुलभ हो। 
इतने में भगवान्‌ विष्णु सनकादिकों के सातवीं सीढ़ी पर उपस्थित का समा- 
चार पाकर उनके स्वागत के लिए वहां स्वयं आ गए । भगवान्‌ के दञ्ञ॑नों 
से कृतकृत्य और उनके रूप-सौन्दयं पर मुग्ध a सनकादि भगवान्‌ का स्त- 
वन वन्दन करने लगे | भगवान्‌ ने{द्रारपालों के व्यवहार को अनुचित और 
ऋषियों के शाप को उचित बताया। भगवान्‌ ने ऋषियों से भी अतुरोध 
किया कि वे द्वारपालों को यह आशीर्वाद दें कि वे दण्ड भू गत कर पुनः मेरे 
पास इस पद पर प्रतिष्ठित हों । ऋषियों ने द्वारपालों को निर्दोष और अपने 
को दोषी मानते हुए भगवान्‌ से अपने को दण्डित करने को प्रार्थना की । 
भगवान्‌ ने ऋषियों को प्रबोधित करते हुए इस सबको अपनी पूर्व योजना 
का ही अंग बताया । श्री भगवान्‌ बोले-एक बार मेरे योगतिद्रा में निमग्न 
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होने पर इन द्वारपालों-जय और विजय-ने ल वमी जी को भी मेरे पार 
आते से रोका था। लक्ष्मी जी इन्हें पूर्व ही शाप दे चुकी हैं, आप लोगों ने 
कते केबल उसकी आवृत्ति ही की है । आपके शाप से अब ये क्षोण-तप द्वार- 
पाल पृथ्वी लोक में जन्म लेकर और शाप का दण्ड भोगकर फिर मुझ में 
समाविष्ट हो जायेंगे । भगवान्‌ विष्णु के यह कहते ही दोनों-जय और 
विजय- वैकुण्ठ से गिरे और दिति के गर्भ में समा गए । उन दोनों के तेज से 
आप लोकपालों की यह विपरीत.दशा हुई है, परन्तु अब चिन्ता की कोई 
बात नहीं । लोक का सृजन, रक्षण और विनाश करने वाले भगवान्‌ विष्यु 
आपके संकट का उपाय करेंगे। 
बरह्मा जौ से आश्वासन पारकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने लोकों 
को लौट गए । समय आने पर दिति ने जव दो पुत्रों को जन्म दिया तो 
उस समय संसार में चारों ओर भयंकर उत्पात होने लगे, चारों दिशाओं 
भच अग्निकांड, प्रचण्ड झंझावात, अनभ्र बच्त्रपात, उल्कापात और समुद्र मे 
ज्वार-भाटा, अतिवृष्टि आदि जैसी अनहोनी घटनाएं घटने लगीं । अकारणे 
घट रही इन घटनाओं से पृथ्वी के सभी प्राणी आकुल-व्याकुल हो उठे । इन 
, भयंकर उत्पातों से पृथ्वी पर र हने वाली सारी प्रजा त्रस्त, चिन्तित और 
बिह्लल हो उठी। सभी लोग इसे प्रलयकाल के आगमन की पूर्व-सूचना 
समझने लगे । इधर दोनों बालक उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ने लगे। महषि 
कश्यप ने प्रथम उत्पन्न बालक का ताम और पश्चात उत्पन्न 
बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा । हिरण्यकरियिपु ने अपने घोर तपसे ब्रह्मा 
जी को प्रसन्न करके मृत्यु का ग्रास न होने का वरदान प्राप्त कर लिया 
और इससे वह अत्यन्त ही उद्धत हो गया । उसने अपने शौर्य से भी सभी 


लोकपालों को पराजित [कर उन लोकों पर अधिकार कर लिया । दोनों . 


~ 


माइयों में बड़ा ही प्रेम था, दोनों एक प्राण दो शरीर थे। 

एक दिन हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से अपना प्रतिपक्षी ढूंढ़ते- 
ढूंढ़ते स्वर्ग में जा पहुंचा । जिस प्रकार स र॑ गरुड़ से त्रस्त होकर छिप ज गते 
हैं, उसी प्रकार स भी देवता उस तेजस्वी से वेब रा कर इधर-उधर छिप गए । 
उद्धत हिरण्याक्ष दर्पोन्म्त होकर दुवंचन बोलता हुआ देवों को युद्ध के लिए 
ललकारने लगा, परन्तु किसी भी देवता को उसके सामने आने का साहस 
न हुआ । हिरण्याक्ष दत्य को इधर पृथ्वी पर भी अपना कोई प्रतिद्वन्द्दी न 


मिला । निर्भीक और उदण्ड बना हुजा हिरण्याक्ष समुद्र के भीतर घुस गया 


और पर्याप्त समय तक जलक्रीड़ा करता रहा। उसके उपरान्त वह 
'दर्पोन्मत्त देत्य लोकपाल वरुण क्रे पास जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने 
और उनका उपहास करने लगा.। वरुण ऋद्ध होकर भी विवशतावश शांत 
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रहे तथा अपनी असमर्थता के कारण उसके साथ युद्ध से विरत रहे । वरुण 
जी ने उसे अपने शौर्य का च रमोत्कं दिखाने और लोक में अजेय वीर योद्धा . 
के रूप में प्रतिष्ठा पाने के लिए भगवान्‌ विष्णु के साथ पराक्रम करने के 
लिए प्रोत्स।हित किया । 
हिरण्याक्ष भगवान्‌ विष्णु को जीतने के लिए उनकी खोज में निकल 

पड़ा । नारद जी से भगवान्‌ विष्णु के पाताल लोक की ओर जाने का बृत्त 
जानकर वह शीघ्रता से उधर ही चल पड़ा । वहां जाकर उस प्रचण्ड दत्य 
ने देखा कि वाराह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु जलमग्न पृथ्वी का उद्धार 
कर रहे हैं । दैत्य ने उनका उपहास करते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा 
तथा चेतावनी दी कि उसके रहते कोई भी पृथ्वी को यहाँ से नहीं उठा ले 
जा सकता। वाराहे भगवान्‌ से उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और 
वे यपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर चले ने लगे। अपने अपमान से आहत 
होकर हिरथ्याक्ष अनेक दुर्वचन कहता हुआ उनके पीछे भागा । भगवान्‌ 
ने पृथ्वी को जल में रखकर उससे युद्ध प्रा रम्भ कर दिया । भगवान्‌ के हिरण 
याक्ष से युद्ध के समाचार सुनकर ब्रह्मादि देवता तथा इन्द्रादि लोकपाल इस ` 
अद्भूत युद्ध को देखने के लिए वहां आ डटे। बहुत समय तक दोनों में युद्ध / ' 
होता रहा। यहां तक कि ब्रह्मा जी का धैय समाप्त होने लगा। उन्होंने 
भगवान्‌ की स्तुति करते हुए मुझसे उस दैत्य को और अधिक न खिलाने 
का अनुरोध किया । ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ से अपनी माया का आश्रय लेकर 
शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करने तथा लोकपालों और देवों की पीड़ा हरने 
की विनती की । ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वाराह भगवान्‌ ने हिरण्याक्ष पर 
एक तीब्र प्रहार किया, परन्तु उस दुर्दान्त दैत्य ने उस प्रहार से बचकर 
अपनी गदा से भगवान की गदा पर ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से गदा 
छूटकर दूर जा पड़ी । हिरण्याक्ष, निर्शस्त्र पर आक्रमण को पाप घोषित 
करते हुए युद्ध से विरत हो गया । वाराह जी के ध्यान करते ही सुदर्शन चक्र 
उनके हाथ में आ गया । ज्यों ही वाराहजी ने हिरण्याक्ष कोललकारात्यों 
ही उसने पुनः अपनी गदा का प्रच'ड प्रहार किया। इसार भगवान्‌ने उसके 
प्रहार को अपने चरणों से रोकते हुए उसे अपने हाथों के बर्त में जकड़ 
“लिया । अपनी गदा को निस्तेज और निर्वीय होते देख उस दैत्य ने त्रिशूल 
उठाया । भगवान्‌ ने एकदम उस विशूल को अफृग्गे सुदर्शन चक्र से टुकड़े - 

टुकड़े कर दिया । हिरण्याक्ष ने वाराह जी की छाती मेंजोर से बूसा मारा 
५ औरअन्तर्द्धान होकर मायायुद्ध करने लगा। उसकी माया वो निरस्त 
करने के लिए भगवान्‌ ने फिर सुदर्शन चक्र का भ्र योग किया । हतोत्साहित 
हिरण्याक्ष वाराहे जी से लिंपटकर हन्द्र-युद्ध करते लगा परन्तु प्र ्रत्त करने 


~ 
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पर भी वाराह जी उसकी पकड़ में आ ही नहीं पाते थे । वाराह जी ने जब 
उसकी कनपट्टी पर जोरसे थप्पड़ मारा तो वह दुष्ट चक्कर खाकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ा और मूछित हो गया । संज्ञा में आने पर वह कराहने लगा। 
देवताओं ने उस दत्य को इस प्रकार भगवान्‌ के दर्शन सुलभ होने के कारण 
उसे सौभाग्यशाली बताया । कुछ ही क्षणों में वह द॑त्य निष्प्राण हो गया । 
हिरण्याक्ष के मरने पर देवता तथा लोकपाल प्रसन्न हो उठे और वे अपने 
कष्ट का निवारण करने वाले भगवान्‌ वाराह की स्तुति प्रशंसा करके अपने- 
अपने लोकों को चले गए। 

सूत जी कहते हैं--शौनक जी ! भगवान्‌ वाराह जी के इस दिव्य 
चरित्र को श्रद्धा व भक्तिपूर्वक श्रावण-गान करने से मनुष्य भगवान्‌ विष्णु 
की प्रसन्नता लाभ करता है। ऐसा जीव जन्म-जन्मान्तर के पापों से निवृत्त 
होकर आयु, बल आदि अभीष्ट मनो रथों को प्राप्त करता है । 

इस कथा को सुनकर विदुर जी ने मंत्रेय जी से विनीत स्वर में कहा 
-प्रभो ! पृथ्वी के उद्धार हो जाने अर्थात्‌ भावी सृष्टि के निवास के लिए 
आधार सुलभ हो जाने के उपरान्त स्वायंभुव मनु ने सृष्टि-विस्तार के लिए 
कया उपाय किए ? यह आप मुझे बताने की कृपा करें । मैत्रेय जी बोले-- 
मनु जी ने शतरूपा से देवहूति नामक कन्या को उत्पन्न किया । उधर ब्रह्मा 


जी ने कर्दम मुनि को उत्पन्न करके उन्हें भी सृष्टि-रचना का आदेश दिया. 


और इस कार्य को सम्पन्न करने का उपाय तप बतलाया । ब्रह्मा जी के 
` आदेश से कर्दम मुनि ने एक सहस्र वर्ष पर्यन्त तप करके भगवान्‌ विष्णु को 
प्रसन्न कर लिया । भगवान्‌ विष्णू ने मुनि से मनु-शतरूपा द्वारा प्रस्तुत की 
जाने वाली रूपवती कन्या'देवहुति को पत्नी के रूप में ग्रहण करके उससे 
सन्तान उत्पन्त करने तथा इस प्रकार नौ प्रकार की सृष्टि का विस्तार 
करने को कहा । भगवान्‌ विष्णु ने कदंम मुनि के तप पर प्रसन्न होकर उनसे 
यह भी कहा कि भगवान्‌ स्वयं उसकी भावी पत्नी देवहूति के उदर से अपने 
अंशों द्वारा अवतार लेकर सांख्य-तत्त्व-संहिता का प्रक़ाश करेंगे। यह कह- 
. कर भगवान्‌ अन्तरद्धान हो गए । , 

तीसरे दिन मनु अपनी पत्नी शतरूपा तथा परम सुन्दरी कन्या देव- 
हृति के साथ सुवर्ण रथ पर्‌ सवार होकर बल्कलधारी, तप:पुत कर्देम मुनि 
के पास उनके आश्रम में आए । कर्दम मुनि ने अभ्यागतों का यथोचित स्वा- 
गत किया | मनु जी ने कर्दम मुनि से अपने आने का प्रयोजन बताते हुए 
उन्हें यह भी सूचित किया कि नारद जी से उनके गुणों को सुनकर कन्या 
पहले से ही उन पर अनुरक्त है । कर्दम मुनि ने ब्रह्मचर्यं अवस्था का समय 
पूर्ण हो चुकने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश का उपयुक्त समय होने के कारण 
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मन जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । अपनी पुत्री कदम मुनि को सौंप 
कर प्रसन्न मुद्रा में मणु सपत्नीक अपने आश्रम को लौट आए । 
देवहुति गे पति की ही सेवा को अपना भादर्श मानकर अपना जीवन 
समपित कर दिया । महि कर्दम ने पत्नी के त्याग, सेवाधम तथा शील पर 
मुग्ध होकर अपने तपोबल से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की, परन्तु देवहूति ने 
लौकिक एइबर्ड की उपेक्षा करके उनकी सेवा को ही अपना चरम लक्ष्य 
तथा परम सौभाग्य माना। कुछ समय बीतने पर देवहूति ने अपने पति को 
ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए प्रजा-सृष्टि के आदेश का स्मरण कराया । पत्नी को 
इच्छा से तथा आदेश पालन के कत्तव्य निर्वहण से प्रेरित होकर कर्दम मुनि 
कामक्रीड़ा की ओर उन्मुख हुए। दोनों--कर्दम और देवहूति--ने स्नान 
करके सुन्दर वस्त्र, अलंकार तथा सुगन्धित चन्दनादि धारण किए तथा 
योगबस से प्रकट हुए बिमान पर आरूढ़ होकर सुरम्य प्रदेशों में श्रमण के 
लिए निकल पड़े । सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों को देखकर लौटे हुए प्रसत्न- 
चित्त दम्पतीः ने सम्भोग किया और इस प्रक्रिया से कदम जी ने समय-समय 
पर देवहूति के गर्भ से एक-एक करके नौ कन्यांओं को जन्म दिया । संयोग 
की बात है कि देवहूति के नौ वार गर्भ धारण करने पर कन्याएं ही उत्पन्न 
हुई, पुत्र एक भी उत्पन्न न हुआ | अब गृहस्थाश्रम का परित्याग कर महषि 
कर्दम जब संन्यास लेकर आश्रम को छोड़ने को प्रस्तूत हुए तो देवहृति ने 
अत्यन्त दुःखित होकर फीकी हंसी के साथ उन्हें विदाई दी, परन्तु कर्दम 
अपनी पत्नी के मर्म को समझकर रुक गए । 
कर्दम और दवहूति पुत्र कामना से भगवान्‌ विष्णु की आराधना में 

जुट गए । भगवान्‌ विष्णु के प्रसाद से कुछ समय के उपरान्त देवहृति पुनः 
गर्भवती हुई। स्वथं भगवान्‌ विष्णु उसके गर्भे में आए। इस वृत्त को जान- 
कर ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों (सनकादिकों) के साथ कदम जी के आश्रम 
में आए तथा उन्हें उनके घर भगवान्‌ विष्णु के अवतार लेने तथा करत्र दैत्य 
के विनाशक संख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्धे होने के 
रहस्य से परिचित किया। ब्रह्मा जी ने कर्दम और देवहूति को परम-भागवत 
बताकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

` कदम मुनि ने ब्रह्मा जी की अनुमति-सम्मति प्राप्त करके अपनी नौ 
कन्याओं-कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुन्धती 
और. शान्तिका क्रमश : मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल्रह, यत्र, 
भृगुः दस्िष्ड और अथर्वा नौ प्रजापतियों से विवाह कर दिया। यथासमय 
देबहुति के उदर से कपिल मुनि के रूप में भगवान्‌ विष्णु आविर्भूत हुए । कदम 
मुनि ने भगवान्‌ के प्रति उन्हें इस रूप में दर्शन देने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित 
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करते हुए उनकी स्तुति की और उनसे ध्म का मारग बताने का अनुरोध 
किया। भगवान्‌ ने संक्षेप में वचन का निर्वाह करने की तथा अपने सभी 
कर्मो को भगवदर्पण करने को अर्थात्‌ निष्काम भाव से पुण्याचरण को ही 
घमं बताया और कहा कि इस धर्माचरण से ही मनुष्य मृत्युंजयी हो जाता है। 
भगवान्‌ ने कदम मुनि को यह भी बताया कि वे अपनी जननी के कल्याण 
के लिए उन्हें सर्वोत्तम आत्मविद्या का उपदेश देंगे । यह सब सुनकर प्रसन्न 
मन और निर्चिन्त चित्त होकर कर्दम मुनि कपिलः भगवान्‌ की परिक्रमा 
और स्तवन करके तप के लिए वन को चले गए। 

कपिल भगवान्‌ ने देवहूति के अनुरोध पर उसके कल्याण के लिए 
उसके समक्ष भक्ति योग का इस प्रकार से प्रकाश किया । भगवान्‌ बोले-- 
हे जननी ! जीव के बन्धन और मोक्ष कां कारण मन है। विषयों में आसक्त 
होने पर यह मन बन्धन का और विषयों से विरत होकर परमात्मा में अनु- 
रक्त होने प" मोक्ष का कारण बनता है । तु-मैं आदि मोहमाया तथा काम- 
क्रोधादि विषयों से मुक्त मन ही शुद्ध होता है और इस प्रकार का राग-द्रे ष- 
रहित विशुद्ध मन ही समस्थिति, ज्ञान-वै राग्य और भक्तियुक्त होक र अभेद, 


अखण्ड, स्वयं-प्रकाश, अद्वितीय तथा प्रकृति से अतीत आत्मा के दर्शन करता - 


है। इस परमात्म-दर्शन का सर्वोत्तम उपाय भगवद्‌-भक्ति ही है। इस भक्ति 
से संसार में जीव का आसक्ति रूप अच्छेद बन्धन छिन्न-भिन्न हो जाता है 


और जीव विश्रान्ति के परम सुख की अनुभूति कर कृतकृत्य हो जाता है। _ 


परमङ्गपालु भगवान्‌ कपिल अपनी मां को इस भक्ति की प्राप्ति का सरल 
उपाय साधु-संग बतलाते हुए बोले-माताजी ! मन को विषयों से हटाकर 
साधु-महात्माओं के साथ ज्ञानचर्चा, शास्त्र वार्ता में लगाने से उसकी चंच- 
लता मिटजाती है | उदार, समदर्शी, भगवतपरायण, सरल प्रकृति, प्राणी- 
मात्र के हितेच्छु सन्त ही मेरे भक्त हैं, उन्हें संसार के ताप सन्तप्त नहीं 
करते । इन साधु-महात्माओं से मेरी लीला सुनने तथा कीत्तेन करने से जीव 
को भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति ही वैराग्य उत्पन्न कर सांसारिकता से 
निवृत्तिक राती है। इसके फलस्वरूप जीव अन्त:स्थ आत्मा को जान लेता है। 

यह सब सुनकर देवहुति ने भगवान्‌ से भक्ति के स्वरूप का तथा 
मन्दबुद्धि स्त्रियों द्वारा सुविधापूर्वक आचरणीय भक्ति के रूप-भेद का वर्णन 
करने की प्रार्थना को । माता के प्रति अनुग्रहशील भगवान्‌ कपिल ने इस पर 
भक्ति तथा योगपरक रहस्य गंभित सांस्य-शास्त्र का मर्म उन्हें समझाना 
प्रारम्भ किया । 

भगवान्‌ कपिल बोले--माता जी ! ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मे स्ट्रियों की 


श्रीहरि में सहजवृत्ति का नाम ही अहैतुकी भक्ति है और इस भक्ति का मुक्ति 
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से भी अधिक महत्त्व है। यह भहैतुकी भक्ति कर्म संस्कारों के आघार भुत 
लिंग शरीर को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देती है, जिस प्रकार 
जठरानल खाए गए अन्न को पचाता है। भगवद्‌“भक्त मेरे चरणों में अनु- 
राग के सामने सायुज्य मुक्ति तक की उपेक्षा कर देता है। मेरा भक्त तो 
एकमात्र मेरी रूप माधुरी के रसास्वादन की कामना करता है तथा उसी 
में जीवन की कृतार्थता मानता है। मेरे भक्त को अहैतुकी भक्ति के प्रभाव 
से अनचाहे ही मुक्ति तथा वैकुण्ठ के सभी ऐश्वर्य स्वतः ही सुलभ हो जाते 
हैं। हे मां ! वासना के मूल लिंगदेह में तथा सभी सांसारिक पदार्थो-धन, 
पशु, गृह्‌-परिवार आदि -में अनासक्त होकर अनन्य निष्ठा से मेरी भक्ति 
में निरत होकर रहने वाले भक्तों की चिन्ता करना मेरा ही दायित्व हो 
जाता है। मैं उन्हें निश्चित रूप से ही इस दुस्तर संसार-सागर से पार करता हूं 
और अपने धाम में प्रतिष्ठित करता हूं मेरे ही आदेश से यह सम्पूर्ण संसार- 
चक्र परिचालित हो रहा है। भेरी आज्ञा से ही सूर्य, चन्द्रादि नियन्त्रित तथा 
नियमित हैं । अतः मेरी भक्ति के द्वारा मुझमें चित्त स्थिर करने में ही जीव 
का परम कल्याण है। भक्ति के बिना जीव की अन्य कोई गति नहीं । 

भगवान्‌ कपिल बोले-हे जननि ! अब मैं आपको प्रकृति आदि तत्त्वों 
के अलग-अलग लक्षण बतलाता हूं, जिन्हें जानने से जीव प्रकृति के गुणों से 
मुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम ज्ञातव्य यह्‌ है कि यह सम्पूर्णं जगत्‌, जिसकी 
सत्ता अथवा व्याप्ति से ऐसा प्रकाशित हो रहा है, वह अनादि तथा अनन्त 
परमात्मा ही है। उसी परमात्मा के प्रकृति और पुरुष दो रूप हैं । प्रकृति के 
पुनः दो रूप हैं--आवरण और विक्षेप । इसी प्रकार पुरुष के भी दो भेद हैं-- 
जीव और ईश्वर ! प्रकृति के साथ जम्म लेः से उस पुरुष की जीव संज्ञा है 
और प्रकृति को अपने नियन्त्रण में करके संसार की सूष्टि क रने वाले पुरुष 
की.ईइ्वर संज्ञा है । ईर्वर संज्ञक पुरुष सृष्टि रचना करता हुआ भी कतृ त्व- 
अभ्षिमान से तथा सुख-दुःखादि अनुभूतियों से अतीत है। 

यह सब सुनकर देवहूति ने अपने पुत्र भगवान्‌ कपिल के समक्ष निम्न- 
लिखित जिज्ञासाएं प्रस्तुत की और उनसे इनका समाधान करने की प्रार्थना 
की-- मं द 
(१) प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? 
(२) यह दृश्यमान सुक्ष्म-स्थूल किस भ्रकृति-पुरुष की रचना है ? 
(३) चौबीस तत्त्वों वाले ब्रह्म से व्या तात्पर्य है? 

भगवान्‌ कपिल बोले-भगवति ! यह प्रदान तत्त्व प्रकृति है, जो 
त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य तथा कार्य-कारण रूप है । वह स्वयं निविशेष 
होने पर भी, सभी विशेष धर्मों का आश्रय रूप है। पंच महाभूत-पृथ्वी, 
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जल, वायु, सेज, आकाश, पांच तन्मात्राएं--गन्ध, रस, रूप और शब्द, पांच- 
ज्ञानेन्द्रियां--प्राण, रसना, त्वचा, नेत्र तथा कर्ण पांच कर्मेन्द्रियां-हस्त, 
पाद, वाणी, लिग और गुदा तथा चार अन्तःकरण की वृत्तियां-मन, बुद्धि, 
चित्त तथा अहंकार, ये चौबीस तत्त्व ही मिलकर सगुण ब्रह्म] कहलाते हैं । 
प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर परमात्मा ने उनमें अपना तत्त्व 
स्थापित किया जिसके फलस्वरूप तेजोमय महत्तत्त्व (दूसरा नाम चित्त) 
उत्पन्न हुआ । अपनी सहजावस्था में यह चित्तस्वच्छ और शान्त रहता है। 
भगवान्‌ की उपलब्धि का स्थान होने के कारण इस चित्त की महत्त्व 
संज्ञा है। चित्त भें क्षोभ होने पर त्रिविध अहंकार वंकारिक, तेजस्‌ और 
तामस--उत्पन्न हुआ । अहंकार से क्रमशः मन, इन्द्रियों और पंच महा- 
भरुतों की उत्पत्ति हुई । परमात्मा के प्रबेश से क्षुब्ध और परस्पर मिले हुए 
इन तत्त्वों से एक जड़ अण्ड की और फिर उससे विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति 
हुई | उस विराट्‌ पुरुष ने पुनः उस अण्ड में प्रवेश करके उसमें कई प्रकार के 
छिद्र किए तंथा ये विविध छिद्र ही मुख, नासिका तथा कर्ण आदि हैं । इनके 
साथ ही इन्द्रियों के विषयों--स्वाद, प्राण आदि तथा उके अभिमानी देव- 
ताओं--अग्नि, पवन आदि-की उत्पत्ति हुई। सभी देवता पृथक-पृथक रूप 
से तथा संयुक्त रूप से उस विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, फिर उनके 
हृदय द्वार से क्षेत्रज॒ आत्मा ने प्रवेश किया और विराट्‌ पुरुष को उठाया । 
हे माता जी ! इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा के बिना सब 
'कुछ जड़ है । आत्मा ही चंतन्य है और वही परमात्मा स्वरूप होने से चिन्त- 
नीय तथा ज्ञातव्य है । * हे 
इस सुन्दर ज्ञानचर्या को और आगे बढ़ाते हुए कपिल भगवान्‌ बीले-- 
हे अम्बे! क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वभाव से निविकार, अकर्ता और निर्गुण होने से सुख- 
दुःखादि में लिप्त नहीं होता । अहंकार से मोहित होने से उसमें कतू त्व-अभि- 
मान आ जाता है। इससे देह के संसर्ग से किए गए पाप-पुण्यरूप कर्मो के 
फलस्वरूप वह उत्तम, मध्यम तथा अधम योनियों में उत्पन्न होकर संसार- 
चक्र में घूमता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे अनिष्ट की सत्ता न होने पर 
भी स्वप्नद्रष्टा जीव को दुःखानुभूति होती है, उसी प्रकार संसार की 
सत्ता न होने पर भी अविधावश जीव को उसको सत्ता प्रतीत होती है । इस 
मिथ्या-प्रतीति के कारण ही उसका संसा र-चक्र निवृत्त नहीं होता | 
देह में अहंकार के मिथ्या-अभिनिवेश की निवृत्ति ही तत्त्व दशन का 
मार्ग है और इस निवृत्ति के उपाय हैं-चित्त को एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक 
भगवत कथा श्रवण करना, जीवमात्र में समदृष्टि रखना, राग-द्वेष का 
सर्वया परिहार करना, यत्किंचित स्वत: प्राप्त से सन्तुष्ट रहना, एकान्त” 


he 


तृतीय स्कन्धं ¢ 


वास करना, ब्रह्मचर्ये पालन करना तथा उदार दृष्टि रखना आदि-आदि। 
इन साधनों को अपनाने से ज्ञानवान योगी जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति 


- अवस्थाओं को पार करता हुआ आत्मद्रष्टा बन जाता है । आत्मदर्शन होते 


ही सभी संशयों और लिंगदेह का नाश हो जाता है। उस अवस्था में योगी 
आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर उस परमपद को प्राप्त करता है, जहां 
से पुनः निवर्तन नहीं होता । इस प्रकार अन्तःस्थ परमात्म देव की अनन्य 
भक्ति ही परमकल्याण का साधन है । अतः जीव को माया मोह सें विरत 
होकर भगवान में चित्त लगाकर योगयुक्त होना चाहिए। 
भगवान्‌ कपिल अपनी मां को सम्बोधित करते हुए बोले-देवि ! 

अब मैं तुम्हें सबीज--ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त-योग का लक्षण 
बतलाता हूं, जिसे अपनाने से जीव अपना चित्त परमात्मा की ओर उन्मुख 
कर सकता है। जीव के लिए सर्वप्रथम करणीय-कार्य यह है कि वह संयम 
नियम, आचार-व्यवहार का पालन करता हुआ अपने चित्त को विषय-बास- 
नाओं से निवृत्त करे। पुनः उस चित्त को एकाग्र करके एकान्त स्थल में 
आसन पर सीघे आसीन होकर प्राणायाम का अभ्यास करे। अग्नि में तपने 
से सुवर्ण के समान, प्राणायाम करने से चित्त सर्वथा निर्मल हो जाता है । 
अब एकाग्र तथा निर्मल चित्त को स्थिर करने के लिए जीव भगवान्‌ के 
सुन्दर स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ का मुख-कमल आनन्द 
से प्रफुल्लित है । नीलकमल के समान आभावान्‌ उनका शरीर देदीप्यमान 
है, उनके वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और श्रीकण्ठ में कौस्तुभमणि 
शोभित है। उनका सजल-मेघाम श्याम सुन्दर सुरूप अत्यन्त ही मोहक, 
शान्त और मननयनों को आनन्दित करने वाला है। भगवान्‌ के चरण- 
कमलों की धोवन से ही भगवती भागीरथी प्रकट हुई है । उनके नाभि सरो- 
वर से ब्रह्माजी का मूल भूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । श्रीलक्ष्मी जी 
उनके चरणों की सेवः में रत हैं। उनकी भूजाएं अतुल तेज का निधान हैं । 


` » श्रीहरिजी का मुख-कमल अपनी अनुपम छवि से अमर-भूषित कमल-कोश 


का भी तिरस्कार कर रहा है और उनकी चितवन विपुल प्रसाद की वर्षा 
कर रही है। इस प्रकार श्रीहरि जी के दिव्य स्वरूप का निरन्तर ध्यान 
करने से साधक का हृदय भक्ति-द्रविंत हो जाता है। धीरे-धीरे अभ्यास के 
द्वारा ध्येयवस्तु से भी वह अपने चित्त को हटा लेता है । जिस प्रकार तेल 
के समाप्त हो जाने पर दीपशिखा अपने कारणस्वरूप तेर्जस्‌ तत्त्व मेंलीन 
हो जाती है, उसी प्रकार आश्रय, विषय और राग से मुक्त होक र चित शांत 
और ब्रह्माकार हो जाता है । इस अवस्था में योगी अ को अपने 
स्वरूप में न देखकर अहंकार में स्थित देखता है। वस्तुतः प्रकार मदि- 


ै 
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रोन्मत्त व्यक्ति को अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष 
को देह से की जाने वाली क्रियाओं का कुछ भी बोध नहीं रहता । वह पुत्र- 
कलत्रादि सहित इस शरीर को स्वप्न शरीर मानते हुए उसमें ममत्व नहीं 
रखता। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से भिन्त है, उसी प्रकार साक्षी आत्मा 
भूतों,इन्द्रियों तथा अन्त:करणादि से सर्वथा भिन्न है। इस तत्त्वज्ञान के साथ- 
साथ सिद्ध पुरुष यह भी जान लेता है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि, आश्र यों 
की विभिन्नता के कारण भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव 
मनुष्यादि में बाध्य शरीर की विभिन्नता रहती है अन्यथा सभी में एक ही 


मूल आत्मा का निवास है। इस प्रकार सच्चा साधक भगवान्‌ की कृपा से _ 
ही उनकी माया को जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप-्रह्ममयता में 


स्थित होता है। 

देवहूति ने भगवान्‌ कपिल से भक्तियोग का मार्ग, जीवलोक की 
विविध गतियां तथा सर्व-समर्थ काल का स्वरूप बताने की प्रार्थना की । 
माताको सम्बोधित करते हुए कपिल भगवान्‌ बोले-जनति! भक्ति के अनेक 
भार्ग हैं। भक्त के स्वभाव की वृत्ति से भक्ति के तीन मुख्य भेद हुँ:--सात्त्विक 
राजस और तामस। हृदय में हिसा, क्रोध, मात्सर्यं तथा ्रतिशोष आदि की 


- भावना रखकर मुझसे अनुराग करने वाला मेरा तामस भक्त है। यश, 


ऐश्वर्यादि की कामना से प्रतिमादि में भेद-भाव से मेरा पुजन करने वाला 
भेरा राजस भक्त है, निष्काम होकर कर्ततेव्य-भावना तथा अभेदबुद्धि से 


- मैरी पूजा करने वाला मेरा सात्त्विक भक्त है। मेरे गुणों के श्रवणमात्र से 


मन की गति का तैल-धारावत्‌ अविछिन्न रूप से मुझ सर्वान्तर्यामी के प्रति 
उन्मुख हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम तथा अनन्य प्रेम रखना, 
निर्गुण भक्तियोग^-का लक्षण है। मेरा निष्काम भक्त भक्ति योग को ही 
परमपुरुषार्थं अ्रथवा चरम साव्य मानकर मुक्ति की भी उपेक्षा कर देता 


, है । जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर आने वाला गन्ब अपने आश्रय-पुष्प 


से घ्राणे र्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार राग द्वेष मुक्त और भक्तियुक्त 
चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस भक्ति योग की प्राप्ति का एक 
उत्तम और सुगम उपाय यह है कि मनुष्य हिसारहित होकर श्रद्धापूर्वक अपने 
नित्य-नैमित्तिक कर्मं करता हुआ मेरी मूर्ति का निरन्तर ध्यान,आराधन 
तथा पूजन करे | जीवमात्र में मेरी भावना करे ! सत्संग, भूतदया, यम- 
त्ियम पालन, शास्त्र-श्रवण तथा नाम जप करे । इस साधन से चित्त शुद्ध 
और पवित्र हो जाता है, फलत:, निजस्वरूप प्रतिभासित होने लगता है। 
यह भक्ति सभी अन्य योगों में उत्तम है। यह सब कहकर भगवान. कपिल 


बोले-हे माताजी | मैंने आपके समक्ष दोनों साधनों---भक्ति और योग-- . 


Sei. — 
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का निरूपण किया है। इनमें से किसी एक का अपनाने से जीव का कल्याण 
हो जाता है। 

काल के स्वरूप की चर्चा करते हुए कपिल बोले-हे जननि ! भगवान 
के ब्रह्मस्वरूप का नाम ही दैव अथवा काल है और यही काल सभी कर्मों 
की गति का और पदार्य मात्र के रूप परिवर्तन का कारण है। यह काल सर्वा- 
घिक शक्तिशाली, सर्वनियन्ता तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है। यही काल महत्तत्त्व 
आदि में क्षोभका तथा चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
मुल कारण है। इस दुजय काल से बचने का उपाय नश्वर तथा दु:खद वस्तुओं 
शरीर, धन-सम्पति, पुत्र-कलत्रादि-- में आस क्ति रखना तथा सभी विषयों 
से विमुख रहना है। सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त प्राणी को यमदूत 
असीम और असाध्य यातनाए देते हैं । यमदूतों के हाथ में पड़ा जीव क्षुधा, 
तृषा, शीत, घाम आदि से आकुल-व्याकुल होकर मर्मान्तक व्यथा से ग्रस्त 
रहता है। इस प्रकार जीव के द्‌ :खों-कष्टों-यातनांओं और तरक-पात का 
मुल आसक्ति ही है | इस संसार में मनूष्य जन्म पाकर जीव को भावी दुःखों 
से बचने का उपाय सोचना चाहिए । भगवान्‌ की यह विचित्र माया है कि 
आजीवन स्त्री-पुत्रादि में आसक्त प्राणी जिनके लिए अपना सारा जीवन 
नष्ट कर देता है, वे ही उसकी वृद्धावस्था में (किसान के बूढ़े बेल के समान) 
न केवल उसकी उपेक्षा करते हैँ, अपितु उसके असमर्थ होने पर उसके मरण 
की कामना करते हैं और मर जाने पर भीतर से सन्तुष्ट होते हैं और केवल 
बाहर से कृत्रिम शोक प्रकट करते हैं । यमलोक में जाने पर इस प्राणी को 
अपने कृतकर्मो के फलस्वरूप ही दुर्गति का पात्रवनकर अन्धतामिस्र अथवा 
रौरव आदि नरको में वास करना पड़ता है, शूकर-कूकतर आदि योनियों में 
जन्म लेना पड़ता है। चौरासी के चक्र को भुगतने के उपरान्त कहीं प्रभु की 
कृपा से इस जीव को पुन: मनुष्म-योनि प्राप्त होती है । 

मनुष्यदेह धारण करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत वह सर्वप्रथम पुरुष 
के.वीर्यं कण के साथ स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि में स्त्री के 
रज में मिलकर और एक रूप होकर कलल, पांच रात्रियों में बुद्बुद और 
दस रात्रियों में बेर के समान परुष बनता है और उसके उपरान्त मांसपेशियों 
के रूप में परिणत होता है । एक मास में सिर, दो मास में हाथ-पांव, तीन 
मास में नख रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री-पुरुष सूचक चिन्ह तथा अन्य छिद्र भी 
उत्पन्न हो जाते हैं । चतुर्थ मास में घ।तुएं उत्पन्न होती हैं और पांचवें मास 
में जीव को भूख-प्यास की अनुभूति होने लगती है। छठे मास में वह झिल्ली 
से लिपटकर दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय वह मल-मूत्र 
के गढ़े में पड़ा रहता है । उसका सिर पेट की ओर उलटा होता है तथा 
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उसकी पीठ और ग्रीवा कुण्डल के समान लिपटे रहते हैँ । उस समय वह 
माता द्वारा खाए गए खट्टू , कड़वे, तीखे, रूखे और सुखे पदार्थो के प्रभाव से 
पीडित रहता है । ईश्वर कृपा से प्राप्त पूरवजन्मों की स्मृति से वहू इस स्थिति 
में तिलमिलाने लगता है। सातवें मास ज्ञान-शक्ति का उन्मेप होता है, उस 
समय देहात्मदर्शी जीव इस श्रन्धकू प से अपने उद्धार के लिए अत्यन्त दीन- 
वाणी में भगवान से प्रार्थना करता है। प्रभु के प्रसाद से नौ महीने पूरे होने 
पर दसवें महीने में प्रसूतिवायु द्वारा नीचा मुख किए हुए, कितने ही गहन 
कष्टों से बाहर निकलकर इस संसार में आता है। रुधिर और मूत्र में लथ- 
पथ पृथ्वी पर पड़ा रहता है । प्रथम तो रो भी नहीं पाता, पुन: अंग-संचालन 
कर पूरे वेग से रोता है । उसका अभिप्राय कोई समझ नहीं पाता। इस 
प्रकार.उसे विवश होकर दूसरों की कपा पर निर्भर रहना पड़ता है । जन्म 
लेकर बचपन में अनेक कष्ट सहन करता है । पठन-पाठन के चक्कर में पड़- 
कर कठोर अनुशासन का जीवन विताता है तथा अ भिलषित वस्तुओं के न 
मिलने पर अभाव पीड़ा से व्यथित होता है। यौवन में आते ही मैं-मेरा को 
अविद्या माया में ग्रस्त होकर असत्‌ वस्तुओं के संग्रह में असीम कष्टों को 
सुख मानकर भोगता है । शरीर, धन-धाम तथा पुत्र-कलत्रादि के बन्धन में 
इस प्रकार जकड़ा जाता है कि गर्भकाल में भोगे दुःखों का और की गई 
प्रतिज्ञाओं का स्मरण ही नहीं कर पाता। इसके फलस्वरूप आजीवन 
आसक्ति और मोह में ग्रस्त हुआ यह जीव बार-बार आवागमन का पात्र 
बनकर यातनाएं सहने को विवश होता है । जीव की इस विवशता की स्थिति 
से उद्धार का एकमात्र उपाय उसका विवेकशील होना है। उसका सत्य- 
असत्य में निर्णयात्मक भेद करना सांसारिक विषयों, वासनाओं तथा ऐष- 
णाओं में विरत होना एवं ब राग्यभाव से जीवन-यापन करना है। देह में 
आत्मबुद्धि ही जीव की मृत्यु है और इस भावना का विनाश ही मोक्ष है। 
मुमुक्ष पुरुष को इस मृत्यु से त्रस्त नहीं होना चाहिए । उसे किसी भी रूप में 
देह के प्रति मोह और आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए । मुमुक्षु जीव 
को शरीरादि सभी सांसारिक पदार्थो से नाता तोड़कर भगवद्‌ भक्ति को 
ही अपनाना चाहिए। 

कपिलदेव बोले--हे माता ! चारों आश्रमों में सर्वोत्तम गृहस्थ 
आश्रम है । गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूर्ण निष्काम भाव से भग- 
वद्‌-आराधन करे तो इससे अधिक उत्तम कुछ भी नहीं है, परन्तु बिचार- 
णीथ यह है कि जीव ऐषणाओं से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाता । फलतः वह 
अपनी तुच्छ कामनाओं की. पूर्ति के लिए देवों-पितरों के आराधन में प्रवृत्त 
हो जाता है। ऐसा धर्म-परायण जीव मरने पर सोमलोक में तो जाता है 


स 
हु 
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परन्तु पुण्यों के क्षीण होने पर उसे पुनः मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। वस्तुतः 
निष्काम भाव से सच्चिदानन्द-घन परमात्मा का आराधक हीसत्यलोक को 
पहुंचता है और वहां अहंकार के शून्य हो जाने पर वह परब्रह्म में लीन हो 
जाता है । इस लोक में आसक्त और सकाम भाव से यज्ञ-यागादि करने वाले 
प्राणौ रजोगुणी हैं । कामनाओं में आसक्ति के कारण उनकी इन्द्रियां उनके 
वश में नहीं रहती । अतः वे विपय-योग की भावना से विरक्त होकर निष्काम 
भाव से भगवद्‌ भजन में प्रवृत्त नहीं हो पाते । ऐसे सकाम-कर्मी अर्य मालोक 
में जते हैं और अपने कृतपुण्यो के क्षीण होने पर पितृलोक के ऐश्वर्य से च्युत 
होकर इस लोक में अपनी ही सन्तति के वंश में उत्पन्न होते हैं । हे जननि ! 
भगवान्‌ वासुदेव की निष्काम भाव से की गई भक्ति ही संसार से विरक्ति 
और ब्रह्म साक्षात्कार रूप परमज्ञान की प्राप्ति कराती है । भगवद्‌ भक्त 
जब इन्द्रियों के द्वारा ऐन्द्रिय-विषयों का अनुभव नहीं करता तब वह गुण- 
दोष बुद्धि से विवजित होकर अपनी महिमा में आरूढ़ आत्मा का ब्रह्मरूप 
में साक्षात्कार करता है। सम्पूर्ण संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की 
समग्र योगसाधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। 

एक ही ब्रह्म जिस प्रकार गहत्तत्त्व, तीन प्रकार का--वैकारिक, 
राजस अर तामस-अहंकार, पंच महाभूत और ग्यारह इन्द्रिय रूप बन 
गया और फिर वही स्वय प्रकाश ब्रह्म ही इनके संयोग से जीव कहलाया, ' 
उसी प्रकार उस जीव का शरीररूप यह ब्रह्माण्ड भी ब्रह्म से उत्पन्न होने के 
कारण वस्तुत: ब्रह्म ही है, परन्तु इसे इस रूप में बही देख सकता है, जो श्रद्धा 
भक्ति, वं राग्यपुर्वक आचरित निरन्तर योगाभ्यास द्वारा एकाग्रचित्त तथा 
असंग बुद्धि हो गया है। इस प्रकार ज्ञान ही ब्रह्म साक्षात्कार का सावन ल्ल. 


. निर्गुण ब्रह्म विषयक राजयोग का और सगुण ब्रह्म-विषयक भक्तियोग का 


फल एक ही एक परब्रह्म परमेश्वर है। जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध आदि 
अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा विभिन्न 
रूपों में अनुभूत होता है, बंसे ही शास्त्रों के विभिन्न मार्गों द्वारा भी एक ही 
ब्रह्म की अनुभूति होती है। 

हे अम्बे ! मैने तुम्हारे अनुरोध पर इस चार प्रकार (सात्विक, राजस, 
तामस और निर्गुण) के भक्तियोग का प्राणियों के जन्मादि विकारों के हेतु 


` भुत काल के स्वरूप का तथा अविद्याजनित कमं के कारणवश जीव की 


विभिन्न गतियों के रहस्य का वर्णन किया है । इस रहस्यगभित ज्ञानोपदेश 
को कभी भी दुष्ट, दुराचारी, दम्भी, कपटी, विषयी तथा धर्मद्वेषी व्यक्ति 
को न देना । भक्त, श्रद्धालु विषयों में अनासक्त, झान्तचित्त तथा केवल 
निमंत्सर के समक्ष ही इसका प्रकाश करना । भगवान्‌ में चित्त लगाकर 
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उसकी पीठ और ग्रीवा कुण्डल के समान लिपटे रहते हैं । उस समय वह 
माता द्वारा खाए गए खट्टू , कड़वे, तीखे, रूखे और सुखे पदार्थो के प्रभाव से 
पीड़ित रहता है। ईश्वर कृपा से प्राप्त पूरवजन्मों की स्मृति से वह इस स्थिति 
में तिलमिलाने लगता है। सातवें मास ज्ञान-शक्ति का उन्मेप होता है, उस 
समय देहात्मदर्शी जीव इस अन्धकूप से अपने उद्धार के लिए अत्यन्त दीन- 
बाणी में भगवान से प्रार्थना करता है। प्रभु के प्रसाद से नौ महीने पूरे होने 
पर दसवें महीने में प्रसूतिवायु द्वारा नीचा मुख किए हुए, कितने ही गहन 
कष्टों से बाहर निकलकर इस संसार में आता है। रुधिर और मूत्र में लथ- 
पथ पृथ्वी पर पड़ा रहता है। प्रथम तो रो भी नहीं पाता, पुनः अंग-संचालन 
कर पूरे वेग से रोता है । उसका अभिप्राय कोई समझ नहीं पाता । इस 
प्रकार उसे विवश होकर दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। जन्म 
लेकर बचपन में अनेक कष्ट सहन करता है । पठन-पाठन के चक्कर में पड़- 
कर कठोर अनुशासन का जीवन विताता है तथा अ भिलषित वस्तुओं के न 
मिलने पर अभाव पीड़ा से व्यथित होता है । यौवन में आते ही मैं-मेरा को 
अविद्या माया में ग्रस्त होकर असत्‌ वस्तुओं के सं ग्रह में असीम कष्टों को 
सुख मानकर भोगता है। शरीर, धन-धास तथा ुत्र-कलत्रादि के बन्धन में 
इस प्रकार जकड़ा जाता है कि गर्भकाल में भोगे दुःखों का और की गई 
प्रतिज्ञाओं का स्मरण ही नहीं कर पाता। इसके फलस्वरूप आजीवन 
आसक्ति और मोह में ग्रस्त हुआ यह जीव बार-बार आवागमन का पात 
बनकर यातनाएं सहने को बिव होता है । जीव की इस विवशता की स्थिति 
से उद्धार का एकमात्र उपाय उसका विवेकशील होना है। उसका सत्य- 
असत्य में निर्णयात्मक भेद करना सांसारिक विषयों, वासनाओं तथा ऐष- 
णाओं में विरत होना एवं वै राग्यभाव से जीवन-यापन करना है। देह में 
आत्मबुद्धि ही जीव की मृत्यु है और इस भावना का विनाश ही मोक्ष है। 
मुमुक्षु पुरुष को इस मृत्यु से त्रस्त नहीं होना चाहिए । उसे किसी भी रूप में 
देह के प्रति मोह और आसक्तिका भाव नहीं रखना चाहिए । मुमुक्षु जीव 
को शरीरादि सभी सांसारिक पदार्थों से नाता तोड़कर भगवद्‌ भक्ति को 
ही अपनाना चाहिए। 

कपिलदेव बोले-हे माता ! चारों आश्रमों में सर्वोत्तम गृहस्थ 
आश्रम है । गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूर्णं निष्काम भाव से भग- 
बद्‌-आराधन करे तो इससे अधिक उत्तम कुछ भी नहीं है, परन्तु विचार- 
णीय यह है कि जीव ऐषणाओं से सर्वेथा मुक्त नहीं हो पाता । फलत: वह 
अपनी तुच्छ कामनाओं की. पूर्ति के लिए देवों-पितरों के आराधन में प्रवृत्त 
हो जाता है। ऐसा घर्म-परायण जीव मरने प्रर सोमलोक में तो जाता है 
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परन्तु पुण्यों के क्षीण होने पर उसे पुनः मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। वस्तुतः 
निष्काम भाव से सच्चिदानन्द-घन परमात्मा का आराधक ही सत्यलोक को 
पहुंचता है और वहां अहंकार के शून्य हो जाने पर वह परब्रह्म में लीन हो 
जाता है। इस लोक में आसक्त और सकाम भाव से यज्ञ-यागादि करने वाले 
प्राणी रजोगुणी हैं । कामनाओं में आसक्ति के कारण उनकी इन्द्रियां उनके 
वश में नहीं रहती । अतः बे विषय-योग की भावना से विरक्त होकर निष्काम 
भाव से भगवद्‌ भजन में प्रवृत्त नहीं हो पाते ऐसे सकाम-कर्मी अर्य मालोक 
में जते हैं और अपने कतपुण्यों के क्षीण होने पर पितृलोक के ऐश्वर्य से च्युत 
होकर इस लोक में अपनी ही सन्तति के वंश में उत्पन्न होते हैं । हे जननि ! 
भगवान्‌ वासुदेव की निष्काम भाव से की गई भक्ति ही संसार से विरक्ति 
और ब्रह्म साक्षात्कार रूप परमज्ञान की प्राप्ति कराती है । भगवद्‌ भक्त 
जब इन्द्रियों के द्वारा ऐन्द्रिय-विषयों का अनुभव नहीं करता तब वह ग्रुण- 
दोष बुद्धि से विवजित होकर अपनी महिमा में आरूढ़ आत्मा का ब्रह्मरूप 
में साक्षात्कार करता है। सम्पूर्ण संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की 
समग्र योगसाधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। 

एक ही ब्रह्म जिस प्रकार गहत्तत्त्व, तीन प्रकार का--वैकारिक, 
राजस आर तामस-अहंकार, पंच महाभूत और ग्यारह इन्द्रिय रूप बन 
गया और फिर बही स्वय प्रकाश ब्रह्म ही इनके संयोग से जीव कहलाया, 
उसी प्रकार उस जीव का शरीररूप यह ब्रह्माण्ड भी ब्रह्म से उत्पन्न होने के 
कारण वस्तुत: ब्रह्म ही है, परन्तु इसे इस रूप में बही देख सकता है, जो श्रद्धा 
भक्ति, वं राग्थपुर्वक आचरित निरन्तर योगाभ्यास द्वारा एकाग्रचित्त तथा 
असंग बुद्धि हो गया है। इस प्रकार ज्ञान ही ब्रह्म साक्षात्कार का सावन है। . 


. निर्गुण ब्रह्म विषयक राजयोग का और सगुण ब्रह्म-विषयक भक्तियोग का 


फल एक ही एक परब्रह्म परमेश्वर है। जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध आदि 
अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा विभिन्न 
रूपों में अनुभूत होता है, वं से ही शास्त्रों के विभिन्न मार्गों द्वारा भी एक ही 
ब्रह्म की अनुभूति होती है। 

हे अम्बे ! मैंने तुम्हारे अनुरोध पर इस चार प्रकार (सात्त्विक, राजस, 
तामस और निर्गुण) के भक्तियोग का प्राणियों के जन्मादि विकारों के हेतु 


` भुत काल के स्वरूप का तथा अविद्याजनित कर्म के कारणवश जीव की 


विभिन्न गतियों के रहस्य का वर्णन किया है । इस रहस्यगभित ज्ञानोपदेश 
को कभी भी दुष्ट, दुराचारी, दम्भी, कपटी, विषयी तथा धर्मद्वेषी व्यक्ति 
को न देना । भक्त, श्रद्धालु विषयों में अनासक्त, शान्तचित्त तथा केवल 


निर्भत्सर के समक्ष ही इसका प्रकाश करना । भगवान्‌ में चित्त लगाकर 
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इस उपदेश को सुनने वाला निश्चय ही परम पद को प्राप्त होता है। 

` भगवान्‌ कपिल के श्रीमुख से सांख्य-तत्तव के इस दिव्यज्ञान को सुन- 
कर देवहूति का अज्ञान पटल फट गया और वे तत्त्वोपदेष्टा भगवान्‌ कपिल 
की स्तुति करने लगीं । कपिल भगवान्‌ प्रसन्न होकर वहां से चले गए और 
देवहूति गाहँस्थ्य सूखों और सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर तपोलीन 
हो गईं। कठोर तप करते-करते ही उन्होंने शरीर त्याग-किया और इस 
प्रकार परमज्ञान को प्राप्त किया । उनका साधनास्थल 'सिद्धपद' नामक 
क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है । 

अब विदुर जी को सम्बोधित करते हुए मैत्रेय जी बोले-हे भक्त 

शिरोमणि विदुर जी ! मैंने आपके अनुरोध पर कपिल देव जी के गूढ़ रहस्य- 
मय तथा परम पावन अध्यात्मतत्त्व (सांख्यशास्त्र) का वर्णन किया है। 
जो भी श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग का श्रवण-वाचन करता है, वह भगवान्‌ की 
भक्ति से युक्त होकर उनके धाम को प्राप्त करता ह्‌ । 


a 


अ आ 


चतुथ स्कन्ध 


स्वायंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन करते हुए मेत्रेय जी 
बोले-हे विदुर जी ! स्वायंभुव मनुं ने शतरूपा से दो पुत्र-प्रियब्रत और 
उत्तानपाद तथा तीन कन्याये-आकूति, देवहूति और प्रसूति--उत्पन्न 
कीं। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। आकूति के गर्भे से 
दक्षिण नाम का एक पुत्र और दक्षिणा नाम की एक पुत्री का जोड़ा उत्पन्न 
हुआ । मनु पुत्रिका धर्म (कन्या से उत्पन्न प्रथम पुत्र पर नाना का अधिकार) 
के अनुसार दक्षिण को अपने घर ले आए और दक्षिणा अपने मात-पिता.के 
घर रह गई। समय आने पर दक्षिणा का विवाह यज्ञभगवान्‌ से हुआ और 
उनसे उसके व। रहपुत्र--तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, 
कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचच-उत्पन्न हुए । ये ही स्वायंभुव मन्वन्तर 
में तुषित नामक देवता कहलाए। 
` भगवान्‌ मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्षप्रजापति 
से किया । इनकी वंशावली तो सारी त्रिलोकी में व्याप्त है । दुसरी कन्या 
देवहूति का विवाह कदं म जी से हुआ। जिनसे उत्पन्न नौ कन्याओं का विवाह 
नौ ब्रह्म-ऋषियों से हुआ | उनकी वंश परम्परा का विवरण इस प्रकार है 
कर्दम जी की पुत्री कला से मरीचि ऋषि ने कश्यप और पूर्णिमा 
नामक दो सन्ताने उत्पन्न कीं । पूणिमा के विरज और विश्‍वंग दो पुत्र तथा _ 
देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई । यही देवकुल्या दूसरे जन्म में श्रीहरि के 
चरणों के घोवन से गंगा के रूप में प्रकट हुई । अत्रि की पत्नी अनसूया से 
दत्तात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा नामक तीन यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए । ये 
तीनों क्रमशः विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंशावतार थे ! 
बिदुर जी की इस. जिज्ञासा-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
के कारणभूत तीनों सर्वश्रेष्ठ देवता अत्रि मुनि के यहां किसलिए उत्पन्न 


५ श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


हुए--का समाधान करते हुए मेत्रेय जी बोले--ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना 
की आज्ञा को शिरोधार्थ करते हुए अत्रिजी ने कठोर तप के द्वारा भगवान्‌ 
के समान ही पुत्र की कामना की । ऋषि के तप से प्रसन्न होकर अपने-अपने 
वाहनों--हंस, गरुण और बैल पर सवार होकर अपने चिल्लों--कमण्डलु, 
चक्र और त्रिशूल-से सुशोभितं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि जी के आश्रम 
पर आए। अत्रि जी ने उन तीनों की स्तुति वन्दना की | तव अभ्यागत देवों 
ने अत्रिजी को बताया कि एक ही जगदीस्‍वर के वे तीन रूप हैं और उन 
तीनों के अंश से उनके घर तीन बालक उत्पन्न होंगे । यह वर देकर तीनों 
देवता अपने-अपने लोक को चले गए और समय आने पर अत्रि जी के घर 
अनसूया के गर्भ से ब्रह्मा जी के अंश से चन्द्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय 
और शिवजी के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए । अत्रि-पत्नी अनसूया ने उपर्युक्त 
तीनों पुत्रों के अतिरिक्त चार कन्याओं- सिनीवाली, कुहू, राका और अत्तु- 
मति तथा दो अन्य पुत्रों--उतथ्य और बृहस्पतिको भी जन्म दिया । 
पुलत्स्य जी ने अपनी पत्नी हविर्भू से केवल दो पुत्र-अगस्त्य और 
बिश्रवा--उत्पन्न किए । अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठरारिनि हुए। विश्रवा 
के प्रथम पत्नी इंडविड़ा से कुबेर और द्वितीय पत्नी केशिनी से राठण, कुम्भ- 
कर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए | पुलह की पत्नी गति ने तीन पुत्रों--कर्म - 
श्रेष्ठ, वरीयन्‌ और सहिष्णु को-तथा क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्यादि 
साठ हजार ऋषियों को जन्म दिया । वसिष्ठ जी की प्रथम पत्नी अरुन्धती 
ने सात पुत्रों-चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुमृधान और 
धुमान--को तथा उनकी दूसरी पत्नी ने शक्ति आदि कई पुत्रों को जन्म 
दिया । अथर्वा की पत्नी चिति ने दधीचि नामक तेजस्वी बालक को उत्पन्न 
किया । अश्व के समान उसका शीर्षे होने के कारण उसका अन्य नाम अश्व- 
दिरा भी था । 
भृगु जी की पत्नी ख्याति ने दो पुत्रों--धाता, विधाता-और एके 
श्री चाम की पुत्री को जन्म दिया । धाता और विधाता का व्याह मेरु ऋषि 
की कन्याओं-आयति और नियति--से हुआ तथ! उनके मृकण्ड और घ्राण 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। मृकण्ड ने मार्कण्डेय फो तथा प्राण ने वेदशिरा 
को जन्म दिया। भृगु जी के एक अन्य पुत्र कवि ने उशना (शुक्राचार्य) को 
उत्पन्न किथा । 
दक्ष प्रजापति ने स्वायंभुव मनु की दूसरी कन्या प्रसूति से विवाह 


करके सोलह सुनयना कन्याएं उत्पन्न कीं । दक्ष ने इन सोलह में से तेरह का _ 


धर्म से, शेप का अग्नि, पितुगण तथा शंकर भगवान से विवाह कर दिया। 
तेरह धर्म पत्तियों ने निम्नरूप से सन्तानें उत्पन्त की--श्रद्धा से शुभ, मेत्री 
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से प्रसाद, दया से अभय, शान्ति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया 
से योग, उन्नति से दर्पं, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ह्ली 
से प्रश्नय और मूति से नर-नारायण उत्पन्न हुए । नर-नारायण के उत्पन्न 
होते ही सर्वत्र आनन्द छा गया । देवताओं से पूजित होकर नर-नारायण 
गन्धमादन पर्वत पर चले गए | भगवान्‌ हरि के अंशभूत नर-नारायण ही 
पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस समय अर्जून और श्रीकृष्ण के रूप में 
अवतीर्ण हुए हैं । अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा से तीन पुत्र- पावक, पव- 
मान और शुचि-उत्पन्न किए। इन तीनों से पेंतालिस प्रकार की अग्नियां 
उत्पन्न हुईं । इस प्रकार अग्नियों की कुल संख्या उनचास (१+ ३+४५= 
४९) हैं। वैदिक यज्ञ में इन्हीं उनचासों की पूजा होती है। अग्निस्वात्‌ और 
सोमप आदि स।ग्निक तथा निरग्निक पितरों ने अपनी पत्नी दक्ष कुमारी 
स्वधा से दो विदुपी कन्याएं-धारिणी और वचुना--उत्पन्न कीं । दक्ष पुत्री 
सती को महादेव जी से.कोई भी सन्तति नहीं हुई क्योंकि उसने दक्ष के यज्ञ 
में कोधवश अपना शरीर त्याग दिया था । 

बिदुर जी ने पूछा-ब्रह्मन्‌ ! संती ने किस कारण अपने पिता के 
यज्ञ में शरीर-त्याग किया ? क्या दक्ष और शंकर जी में किसी प्रकार का 
विद्वेष उत्पन्न हो गया था कि जिसकी परिणति सती जी की आत्मबलि के 
रूप में हुई? यह सारा वृत्त आप बताने की कृपा करें। 

मैत्रेय जी बोले-हे महात्मन्‌ ! प्राचीनकाल में प्रजापतियों के यज्ञ 
में महषि वसिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता आया करते थे । एक बार 
इस प्रकार की महषियों की ब्रह्म-सभा में अत्यन्त तेजस्वी दक्ष प्रजापति 
पघारे। उपस्थित सभी लोगों ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। सभी से 


: पूजित दक्ष ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। वहां उन्होंने महादेव जी को 


पहले से ही बैठे और अपने सम्मान में उठते न देखकर क्षुब्ध होकर महादेव 
जी की भर्त्सना की । उन्हें अशिष्ट, निलंज्ज तथा लोकपालों को कीत्ति को 
मिट्टी में मिलाने वाला कहा । इवसुर के सम्मान में न उठने, प्रणाम न करने 
तथा वाणी द्वारा भी स्वागत न करने के लिए दक्ष ने महादेव जी की भरपुर 
निन्दा ही नहीं की अपितु 'देवों के साथ यज्ञ-भाग प्राप्त न होने का! इन्हें 
शाप भी दे डाला । शाप देने के पस्चात्‌ विक्षिप्त के समान दक्ष जी वहां से 
चले गए | महादेव जी तो अविचल और निविकार भाव से यह सब देखते रहे, 
परन्तु उनके अनुयायी नन्दीश्वर को यह सह्य न हुआ। उन्होंने क्र होकर 
दक्ष और उनके व्यवहार के समर्थकों को तत्त्वज्ञान प्राप्त न न होने का तथा 
कमेकाण्ड और भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहने का शाप दे डाला। 
नन्दीइवर द्वारा सभी ब्राह्मणों का अनादर किए जाने पर महुषि भृगु क्रुद्ध हो 
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उठे और उन्होंने शिव के भक्तों और अनुयाथियों को ज्ञास्त्रविरोधी और 
पाखंडी कहलाए जाने का ब्रह्म-शाप दे दिया । यह सब देख-सुनकर शिवजी 
खिन्न होकर अपने अनुयायियों सहित वहां से चले गए। उपस्थित ऋषिगण 
यज्ञ को सम्पन्न करने में लग गए और यज्ञ की पूर्ति होने पर त्रिवेणी (प्रयाग ) 
में स्नान करके अपने-अपने स्थानों को चले गए । 

ससुर और दामाद में पनपा यह वैर-विरोध बहुत समय तक चलता 
रहा | समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति 
बना दिया । इससे दक्ष गर्वोन्मत्त हो उठा और उसने ब्रह्मणियों के तिरस्कार 
की भावना से प्रथम वाजपेय और फिर वृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन किया। 
उस यज्ञ में सभी ब्रह्मापि, देवपि, पितर, देवता आदि सपत्नीक आमन्त्रित 
किए गए । जब ये सारे महोदय आकाश-मागे से यादा कर रहे थे तो सती 
को अपने पिता के घर बृहद्‌ यज्ञ के आयोजन का पता चला । सती ने इसः 
अवसर पर अपने पिता के घर जाकर उत्सव देखने और परिवार के सभी 
आत्मीय जनों. माता-पिता, बहनों, मासियों आदि-से मिलने के लिए 
भगवान्‌ शंकर से अनुमति मांगी । सती को प्रार्थना पर भगवान्‌ शंकर को 
दक्ष का व्यवहार स्मरण हो आया । उन्होंने सती से कहा-यू तो पिता के 
बर अनाहूत लड़की का भी चले जाना अनुचित नहीं, परन्तु ज हांप्रेम का. 
स्थान द्वेष ले ले, वहां स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 
प्रति ममत्व रक्षते हुए भी हमारे साथ बैर के कारण हमें निमन्त्रित नहीं किया 
है। अनिमन्त्रित वहां जाने पर तुम्हारा स्वागत नहीं होगा । प्रतिष्ठित जनों 
का अपने सम्वन्धियों में अपमान मर्मान्त पीड़ाजनक और मृत्यु-वुल्य होता 
है। अतः हमारा विचार है कि वहां नजाने में ही तुम्हारा कल्याण है।सती 
जी शंकर जी के इस कथन से रुष्ट हो गई और उनका चित्त दोलायमान हो 
उठा । उस समय वे एक ओर बन्धुओं से मिलने को आकुल होकर बाहर 
जाती थीं और दुसरी ओर भगवान शंकर के रोष की चिन्ता से भीतर आ 
जाती थीं। वे शंकर जी के प्रति आग्नेय नेव्रों से देखने लगीं क्रोध और मोह 
ने उन्हें इस प्रकार असंयत,असन्तुलित और किकत्तंव्यविमुढ़ कर दिया कि वे 
अपने पति को छोड़कर बिलखती हुई अकेली ही पितृगृह जाने को उद्यत्त हो 
गईं | शंकर जी ने यह स्थिति देखकर अपने गणों को उनके साथ कर दिया 
तथा वाहन आदि की भी उपयुक्त व्यवस्था कर दी । 

अपने पिता के घर में पहुंचकर सतो ने यज्ञशाला को ब्रह्मषियों और, 
देवताओं से भरपूर पाया । दक्ष ने सती की अवहेलना की तो दक्ष के भय से 
परिवार के अन्य किसी सदस्य ने भी उनका स्वागत न किया। मां तथा 
बहुन ने उन्हें गले अवश्य लगाया, परन्तु सती का खिन्न मन इससे शीतल 
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नहीं हो पाया । यज्ञशाला में अनादुत सवी ने उस यज्ञ में सभी देवताओं का 
भाग देखा, परन्तु शंकर जी का भाग उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया । इस पर 
कद्र होकर स॒ती ने भरी सभा में पिता की भर्त्सना करते हुए कहा-हैं 
पिताजी ! भगवान्‌ शंकर सर्वमहान्‌, समदर्शी, निर्वेर तथा सबके कारण- 
कार्य छप हैं। उनमें दोप-दर्शन जघन्य पाप है और ऐसा कार्य दुष्ट पुरुषों को 
ही शोभा देता है । विश्ववन्धु भगवान्‌ शिव तो स्मरण मात्र से ही सर्वपाप- 
विनाशक परत्रह्मस्वरूप हैं । असंगतवेयधारी शिव मूलतः मंगल के परम- 
निधान हैं। भगवान्‌ शंकर को यज्ञ-भाग न देना, मूर्खता तंथा अहँवृत्ति के 

अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । मैं आप शिवनिन्दक से उत्पन्न इस शरीरको 

रखना नहीं चाहती । आप जैसे दुष्टबुद्धि से सस्बन् के कारण मुझे लज्जा 
आ रही है । आश्चर्य है कि आप जैसे दम्भी इतना नहीं समझ पाए कि भग- 

बान्‌ शंकर दोनों-प्रवृत्ति और निवृत्ति--से परे हैं । ऐसे महान्‌ शिव की 
पत्नी होकर शिवद्रोही से उत्पन्न शरीर को रखना मेरे लिए महापातक है। 

यह कहकर सती ने योग साधन द्वारा भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते हुए 

अपने अंगों से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका 

शरीर जलने लगा । सती के देहत्याग को देखकर सभाभवन में हाहाकार 
मच गया। शिवजी के पार्षद दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए । भृगु जी 

ने आहुति देकर ऋभुओं को उत्पन्न किया । इन ऋभुओं ने यज्ञ की जलती 
हुई समिधाओं से प्रहार करके शिव के गणों को वहां से भगा दिया । 

नारद जी से दक्ष द्वारा अपमानित, सती के प्राणत्याग और ऋभुगणों 

द्वारा अपने पार्ष दों के पलायित करने का समाचार सुनकर शिव जी क्रोध से 
तमतमाने लगे । उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर ज्योंही पृथ्वी .पर 
पटका त्योंही उससे वीरभद्र नामक सहस्रभुज, कृष्णवर्णं, तेजस्वी, विकराल 
एक दैत्य उत्पन्न हुआ। शिवजी ने वीरभद्र को अपने गणों का अधिनायक 
बनाकर दक्षसहित यज्ञ का तत्काल विध्वंस करने आदेश दिया । वी रभद्र 
त्रिशूल लेकर गणों के साथ सिहनाद करता हुआ दक्ष के यज्ञमण्डप की ओर 
दौड़ा । शिव के पार्षदों के चलने से उड़ती भूल से सारा आकाश इस प्रकर 
आच्छादित हो गया और चारों ओर इस प्रकार अन्धकार छा गधा कि दक्ष 
की यज्ञशाला में बैठे ब्राह्मण इस अकाल तिमिर से चिन्तित हो उठे और 
प्रसूति आदि स्त्रियों ते तो इसे प्रलयकाल की उपस्थिति माना । इस प्रकार 
सभी उपस्थित लोग भयातुर होकर विचार कर ही रहे थे कि इतने में वीर- 
भद्र के नेतृत्व में शिवसेवकों ने यज्ञशाला को घेरकर यज्ञको नष्ट कर दिया। 
यज्ञकुण्डों को तोड़कर यज्ञवेदी को अपवित्र कर दिया। मणिमान्‌ ने भृगु ऋषि 
को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चण्डीश ने पूषा को तथा नन्दीक्वर ने भग- 
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देवता को बन्दी बना लिया। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी-मूंछ नोच लीं, 
क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछे एंठते हुए महादेव जी का उप- 
हास किया था। भगदेवता को पृथ्वी पर पटककर उसकी आंखें निकाल ली 
गई, क्‍यों कि इन्होने नेत्रों के संकेतों द्वारा दक्ष को महादेव जी के अपमान के 
लिए उकसाया था । वीरभद्र ने पुषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि उसने दक्ष 
द्वारा महादेव जी के अपमानित होने पर दांत निकालकर मुक्त हास्य 
बिखेरा था, अन्त में वीरभद्र ने तलवार से दक्ष का सिर काटकर यज्ञकुण्ड में 
डाल दिया । यज्ञशाला को आग लगाकर तथा सभी देवों और ब्राह्मणों को 
पीड़ित करके दिव के गण केलाश को लौट गए। 

मैत्रेय जी बोले--हे विदुर जी ! पराजित तथा क्षत-प्राण देवताओं 
ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी दुर्गति का वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । 
ब्रह्मा जी ने शिवगणों के उत्पात को उचित बताते हुए शिवजी का प्राप्य 
भाग बिना दिये अपना प्राप्य लेने के लिए उद्यत होने को देवों की मूर्खता 
बताया । ब्रह्मा जी ने देवों को यह भी बताया कि शिवजी के निमन्त्रित न 
होने के कारण ही वे स्वयं और विष्णु जी निमन्त्रित होने पर भी दक्ष के यज्ञ 
में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवों को भगवान्‌ शंकर की शरण में जाने तथा 
अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा-याचना करने का परामर्श भी दिया। 
देवों के अनुरोध पर ब्रह्मा जी स्वयं उन्हें साथ लेकर अपने लोक से कंलाश 
पर्वत पर आए | उस अद्भुत मनोरम शोभाशाली कलाइ पर्वत पर देव- 
ताओं ने अलका नाम को एक पुरी और सौगन्धिक वन देखा ।. अलका 
नगरी अपनी छवि के कारण यज्ञों की निवास-स्थली थी । वह नगरी प्राकृ- 
तिक शोभा और विपुल सम्पदा का आगार थी । सौगन्धिक वन में सर्वत्र 
सुवासित कमल खिले थे । उस वन में अत्यन्त विशाल और विस्तृत एक 
वट वृक्ष था, जिसके नीचे भगवान्‌ शंकर सिद्धासन में आसीन होकर नारद 
जी को सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे । ब्रह्मा जी को आया देखकर 
शिवजी ने खड़े होकर उनका स्वागत क्रिया । उपस्थित देवों ने भगवान्‌ 
शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवाम्‌ शंकर की बहुविध स्तुति क रते 
हुए उन्हें देवों की व्याकुलता और अपने आने का प्रयोजन बताया । ब्रह्मा 
जी ने शिवजी को यज्ञ-भाग पाने का समर्थ अधिकारी घोषित करते हुए 
उनसे मृत दक्ष को जीवित करने, भृगु जी को दाढ़ी-मूंछ लौटाने,भगदेवता 
को नेत्र प्रदान करने, पूषा को नए दांत देने तथा क्षत-विक्षेत देवों को स्वस्थ 
करने की प्रार्थना की, जिससे कि यज्ञ सम्पन्न हो सके । ब्रह्मा जी ने कहा कि 
मैं भाज से यह्‌ विधान करता हूं कि यज्ञ का उच्छिष्ट भाग आपका होगा 
और इसी भाग से दक्ष के यज्ञ का प्रारम्भ होगा । 


we 


et 


चतुर्थ स्कऱ्ध॒ ५९ 


भगवान्‌ शंकर प्रसन्त होकर बोले कि प्रमत्तों को सावधान करे के 
लिए ही मैं उन्हें दण्डित करता हूं अन्यथा न तो मैं किसी के अपराध की 
चर्चा करता हूं और न ही स्मरण रखता हूं। दक्ष प्रजापति का सिर जल 
गया है, अतः उसके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेवता 
मित्र के नत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें । पूपा यजमान के दांतों से ही अन्नः 
भक्षण करें । भृगु जी को बकरे की दाढी-मूंछ लगा दी जायें तथा अन्य देवों 
केक्षत-विक्षत अंगों को अश्विनीकुमार स्वस्थ करें । 

शंकर जौ के वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गए तथा उनसे दक्ष की 
यशाला में अपने साथ ही चलने की प्रार्थना करने लगे। देवों की प्रार्थना 
पर भगवान्‌ शंकर ब्रह्मा जी के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे और देव- 
यज्ञ का फिर से प्रारम्भ हुआ । शिवजी के कथनानुसार दक्ष पुनर्जीवित हो 
गया और भेगवान्‌ शिव के दर्शन करते ही उसका हृदय स्वच्छ हो गया। दक्ष 
तब अपने अपराध के लिए पश्चात्ताप करते हुए सत्य हृदय सेशंकरसे क्षमा- 
याचनां करने लगा । शंक र भगवान्‌ से अनुमति लेकर दक्ष ने पुनः यज्ञ का 
आयोजन किया । भूत-पिशाचों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शान्ति के लिए 
दक्ष ने ज्यों ही श्री विष्णु का ध्यान करते हुए पुरोड़ाश नामक चर की हवि 
दी त्योंही विष्णु भगवान्‌ वहां प्रकट हो गए। 

विष्णु जी के वहां पधारते ही आनन्द का वातावरण छा गया। सभी 
देवताओं, प्रजापति दक्ष, रुद्र, भृगुमुनि, देवराज इन्द्र तथा अग्नि ने पृथक- 
पृथक्‌ रूप से सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी श्री विष्णु की अनेकशः स्तुति को । भग- 
वान्‌ यज्ञेश, लोकपालों, विद्याधरों, गन्धो आदि की स्तुति से प्रसन्म हो 
गए । इसके उपरान्त वीरभद्र द्वारा दूषित यज्ञ को पुनः प्रा रम्भ किया गया। 
सभी देवों को अपना-अपना यज्ञ-भाग मिला और भगवान्‌ विष्णु भी अपना 
भाग पाकर सन्तुष्ट और तृप्ण हो गए। वे दक्ष प्रजापति से बोले--ज गत्‌ का 
परम कारण मैं ही ब्रह्मा और मैं ही महादेव हूं । अपनी श्रिगुणात्मिका माया 
द्वारा मैं ही जगत्‌ का सर्जन, पालन और संहार करता हूं । इन कमो के अनु- 
रूप मैंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं । तीनों स्वरूप 
मूलतः एक ही हैं तथा इन तीनों में अभेदबुद्धि वाला प्राणी ही पूर्णे शांति 
प्राप्त करता है। 

भगवान्‌,के इस उपदेश से सन्तुष्ट दक्ष ने भगवान्‌ को आज्ञा लेकर 
विधिपूर्वक यज्ञ को निष्पन्न किया तथा शंकर सहित सभी देवों को उनका 
यज्ञ-भाग देकर सन्तुष्ट किया । प्रसन्तचित्तं सभी देवता दक्ष को आशीर्वाद 
देकर स्वगलोक को चले गए। 

दक्षगुता पार्वती जी ने इस प्रकार शरीर छोड़कर हिमालय की पत्नी 
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मेना के गर्भ से जन्म लिवा और उस जन्म में भी भगवान्‌ शंकर को वरण 
किया । मेत्रेय जी बोले- हे विदुर जी ! दक्ष-यज्ञ-विध्व॑सक महादेव जी 
का यह पावन चरित्र यश तथा आयुवद्धंक है । इसका नित्यप्रति श्रवण- 
कीर्तन करने से पापराशि का नाश होता है। 
मंत्रेय जी बोले-हे कुरुनन्दन ! अब मैं मनु-शतरूपा से उत्पन्न 
उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूं उत्तानपाद की दो पत्नियां--सुनीति 
और सुरुचि-- थीं और उनमें धरुवमाता सुनीति की अपेक्षा सुरुचि राजा को 
अधिक प्रिय थी । 
एक दिन राजा अपनी प्रिया पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में 
लिये हुए था कि धरू ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा, परन्तु पिता ने 
उसका स्वागत नहीं किया । उस समय वहां उपस्थित सुरुचि ने गर्वोन्मत्त 
होकर ध्रुब से कहा कि तुमः राजपुत्र होने पर भी मेरे गर्भ से न जन्मने के 
कारण राजा के प्रेम पात्र नहीं हो । यदि तुम्हें राजसिहासन की इच्छा है 
तो भगवान्‌ की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। 
सौतेली मां के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को मौन देखकर 
भ्रुव कुद्ध और दु:खी होकर अपनी मां के पास चला आया। ध्रुव ने रो-रोकर 
अपनी मां सुनीति को सारी घटना कह सुनाई । सुनीति ने सुरुचि के वचन 
को सत्य बतलाते हुए ध्रुव को पिता के राजसिहासन की प्राप्ति के लिए भग- 
वान्‌ का आराधन करने को प्रेरित किया । 
माता के वचनों को सुनकर ध्रुव अपने पिता के नगर को छोड़- 
कर भगवान्‌ की तपस्या के लिए वन को चल पड़ा । नारद ने ध्रुव को 
अबोध शिशु जानकर तप से विरत करने का तथा यथाप्राप्त परिस्थिति में 
सन्तुष्ट रहकर सांसारिक कार्ये में प्रवृत्त करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 
ध्रुव अपने निइ्धथ पर दृढ़ रहा । वह नारद जी से उस परब्रह्म नारायण की 
प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध करने लगा । इस पर नारद जी ने ध्रुब 
को भगवान्‌ के नित्य वास-स्थल मधुवन में जाकर कालिन्दी के निर्मल जलं 
में त्रिकाल स्नान करने का, प्राणायाम द्वारा भन को स्थिर करने का तथा 
भगवान्‌ नारायण के ध्यान करने का निर्देश किया | नारद जी ने ध्रुव के 
समक्ष भगवान्‌ विष्णू के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया तथा उनकी प्राप्ति 
में निश्चित सहायक महिमा सहित परमगुह्य मन्‍्त्र--ओं नमो भगवते वासु- 
देवाय--का भी उसके समक्ष प्रकाश किया । ध्रुव से पुजित होकर नारद 
जी महाराज उत्तानपाद के महल की ओर चल दिए और इधर धरूव ने मधु- 
वन को प्रस्थान किया । 
उत्तानपाद से यथोचित सम्मान पाकर नारद जी ने राजा से उस 


F 


चतुर्थ स्कन्ध > ६१ 


की खिन्नता का कारण पूछा । राजा ने पांच वर्ष के बालक ध्रुव और उस 
की मां को घर से निकालने की तथा गोद में आने को उत्सुक ध्रुव का अप- 
मान करने को अपनी मूर्ख ता वताया। नारद जी ने राजा को ध्रुव की महिमा 
से अवगत कराया तो राजा राजपाट से उदासीन होकर ध्रुव को ही निरन्तर 
चिन्ता करने लगा । 

मधुवन में जाकर ध्रुव नारद जी की बताई विधि के अनुसार तपस्या- 
रत हो गया । वह निराहार और निर्जल रहकर दिन-रात भगवान्‌ का 
पूजन करने लगा । धीरे-धीरे उसका मन ऐन्द्रिय विषयों से मुक्त होकर श्री- 
हरि के स्वरूप-चिन्तन में स्थिर हो गया । भक्त की घोर तपस्या और 
अत्यन्त कृच्छ साधना से द्रवित एवं प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु स्वयं.मधू- 
वन में आए। उस समय ध्रुव एकाग्र बुद्धि से भगवान्‌ के जिस स्वरूप के 
ध्यान में मग्न था, वह स्वरूप उसके हृदय-पटल से सहसा लुप्त हो गया। 
अतः दुःखी होकर ज्योंही ध्रुव ने नेत्र खोले, भगवान्‌ के उसी दिव्य रूप को 
अपने सामने देखा । हर्षोल्लसित एवं कृतकृत्य होकर ध्रुव ने भगवान्‌ को 
दण्डवत, प्रणाम किया और उनके चरणों को बारम्बार चूमने तथा हृदय- 
नेत्रो से लगाने लगा । अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव जी भगवान्‌ की स्तुति 
चाहते हुए भी नहीं कर पाए, फलतः भक्तवत्सल भगवान्‌ ने भक्त की अदम्य 
इच्छा को पूर्ति के लिए ज्यों ही अपने शंख का स्पर्शं उसके गालों से किया, 
त्यों ही ध्रुवजी के कण्ठ से वेदवाणी प्रस्फुटित हो गई और वे सत्यनिष्ठ से 
इस प्रकार भगवान्‌ की स्तुति करने लगे--है प्रभो ! आप ही सृष्टि के कर्त्ता, 
भर्त्ता तथा हर्त्ता हैं । भिन्न-भिन्न काष्ठों में प्रकट उपाधि-भेद से भिन्न रूप 
में दिखाई देने वाली अग्नि के समान अनेक रूपों में आप ही विद्यमान हैं। 
सबके हृदय में अन्तर्यामी रूप से आपकी ही सत्ता है । इन्द्रियलिप्सा में पड़- 
कर जीव आपके विस्मरण से ही अनेक दुःखों का भागी बनता है और उस- 
का अधःपतन होता है। आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और उनकी 
बुद्धि को निर्मल करके अपने चरणों में उनके अनुराग को दृढ़ करते हैं । मेरा 
आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी शुद्ध बुद्धि दें 
कि मैं विषय-वासनाओं से विरत होकर निरन्तर आपके ही भजन-पूजन 
में तन्मय रहूं। 

ध्रुव. की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उनसे कहा- भद्र ! 
तुम्हारे हृदय का संकल्प सचमुच ही प्रशंसनीय है । मैं तुम्हें तेजोमय अवि- 
नाशी लोक प्रदान करता हूं जिसका कि कल्पान्त में भी विनाश नहीं होता 
और जिसके चारों ओर ज्योतिप्‌चक्र, तारागण एवं सप्ताषिगण प्रदक्षिणा 
किया करते हैं। तुम अपने पिता द्वारा प्राप्त राज्य को छत्तीस हजार वषं ` 
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तक धर्मपूर्वक जितेन्द्रिय होकर भोगोगे । तुम्हारा भाई उत्तम मारा 
जाएगा और उसकी मां सुरुचि पुत्र-वियोग में पागल होकर आत्मदाह कर 
लेगी । इस प्रकार लुम निष्कण्टक राज्य का भोग भोगोगे । अनेक यज्ञों हारा 
मेरा पुजन करते हुए अन्त में तुम सप्तषिमण्डल के ऊपर के उस लोक में 
प्रतिष्ठित हो जाओगे, जहां से जीव का पुन: निवतंन नहीं होता । ध्रुव को 
इस प्रकार आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान्‌ अपने धाम को चले गए। 

विष्णु भगवान्‌ के दर्शन कर चुकने पर भी भ्रुव जी का मन हर्षो- 
त्फुल्ल नहीं हुआ । वे खिन्न होकर भगवान्‌ से मुक्ति न मांगने के लिए पश्चा- 
तताप करने लगे । वे सोचने लगे कि भगवान्‌ की माया से मोहित होकर मैं 
अपनी मां और भाई के प्रति द्वेषभाव को छोड़ क्यों नहीं पाया ? मैं तो 
सम्राट्‌ से भूसी मांगने वाले दरिद्र के समान हूं --इस प्रकार ध्रव जी भग- 
वान्‌ से क्षुद्र ऐपणाओं की याचना के लिए अपनी भत्संना करने लगे। 

मँत्रेम जी कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले-राजा उत्तानपाद को 
धुव के लौटने की बातपर मर कर लौटने वाले के समाचार के समान विश्वास 
ही नहीं हुआ, परन्तु उन्हें सहसा देवषि नारद का कथन स्मरण हो आया 
और वे अपने अमात्यों, ब्राह्मणों, दोनों रानियों तथा अन्य परिजनों के साथ 
नगर के बाहर ही भ्रुव के स्वागत के लिए आ खड़े हुए। ध्रुव को देखते ही 
वात्सल्य से पकुल उत्तानपाद ने उन्हें बांहों व गोद में भर लिया तथा प्रेमा- 
श्रुओं से उन्ह अभिषिक्त कर दिया । ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम 
किया और उत्तम को गले लगा लिया। सुरुचि ने ध्रु व को आशीर्वाद दिया 
और सुनीति क तो स्तनों से दूध टपकने लगा । सभी उपस्थित जनों ने ध्रुव 
और उनकी माता सुनीति का जय-जयकार किया तथा उनके भाग्य की 
बहुत-बहुत सराहना की । उत्तम के साथ ही एक हथिनी पर विठाकर ध्रुव 
को सुसज्जित राजमहल में लाया गया। महल में धर व के स्वागत-अभिनंदन 
का बहुत विशाल आयोजन किया गया। सारी प्रजा ध्रुव के अनुराग में 
सम्मोह्ति-सी हो गई। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर 
चकित रह गया । समय बीतने पर उत्तानपाद ने राज्य पर ध्रुव को अभि- 
षिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था देखकर आत्मकल्याणार्थ तपश्चर्या 
के लिए वन को चल दिया । 

मैत्रेय जी बोले--हे निष्पाप विदुर जी ! राज्यारोहण के पश्चात 
ध्रुव ने शिशुकुमार की पुत्री श्रमि के साथ विवाह करके उससे कल्प और 
बत्सर नामक दो पुत्रों को तथा वायु-पुत्री इला से विवाह करके उससे 
उत्कल नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया । अविवाहित उत्तम एक दिन 
शिकार खेलते समय किसी यक्ष द्वारा मार डाला गया । उसके वियोग में 
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उसकी जननी भी परलोक सिधार गई। 

भाई के वध का समाचार सुनकर घ्रुव जी क्र होकर यक्ष-नगरी 
अलकापुरी पहुंचे और उन्होंने गं खध्वनि करके यक्षो को युद्ध के लिए आह्वान 
किया। वीर यक्ष युद्धक्षेत्र में उतर पड़े और १३ हजार यक्षों 'ने विविध 
झस्त्रों-परिव, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, शक्ति आदि-से भ्रुव जी पर भयं- 
कर प्रहार किया । उनकी शस्त्र वर्षा से ध्रुवजी ढंक गए । इससे आकाश 
में स्थित सिद्ध-गण व्याकुल हो उठे । अल्पकाल में ही कुहरे से सूर्य के समान 
ध्रुव जी का रथ यक्षों के शस्त्रो के आवरण को फाड़कर प्रकट हो गया। 
ध्रुव जी ने अपनी प्रचण्ड शर-वर्षा से यक्षों को पराजित कर दिया । बहुत 
से यक्ष हताहत हुए । आहत यक्ष युद्ध करने में सर्व था असमर्थ होने के कारण 
युद्धभूमि से भाग खड़े हुए । ध्रुव जी ने यक्षों की अलकापुरी देखने का 
विचार बनाया ही था कि उन्हें यक्षों की दुर्दान्त माया का स्गरण हो आया। 
थोड़ी ही देर में यक्षों ने मायावी युद्ध प्रारम्भ करते हुए धावा बोल दिया । 
प्रचण्ड आंधी चलने लगी, आकाश के मेघाच्छन्न हो जाने से सर्वत्र अंधकार 
फँल गया, कृत्रिम मेघों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मुत्र तथा चर्वी आदि की 
वर्षा होने लगी और दिशाओं से पत्थर, गदा, खड्ग और मुसल गिरने लगे, 
सर्प, सिह, गज, बाघ फुंकारते हुए ध्रुव जी पर लपकते दिखाई देने लगे। 
इस प्रकार ध्रुव जी को आसुरी माया से आक्रान्त देखकर मुनि लोग उनके 
लिए मंगल-कामना करने लगे तथा चिन्तित भाव से उनकी रक्षा के लिए 
भगवान्‌ का स्मरण करने लगे। 

मुनियों को चिन्तित देखकर धुव जी ने नारायणास्त्रका प्रयोग किया 
और इससे ज्ञानोदय होने पर अविघादि क्लेशों के समान सारी आसुरी 
माया क्षण में ही नष्ट हो गई । भ्र्‌ ने आक्रमणकारी यक्षों को मारकर उन्हें 
सत्यलोक में भेजना प्रारम्भ कर दिया। ध्रुव जी द्वारा अनेक निरपराध यक्षो 
को मरा देखकर दयावश स्वायंभुव मनु वहां आकर पौत्र को समझाने लगे 
--हे वत्स ! तुमने अपने भाई के प्रति अचुरागवश जो उत्पात किया है, एक 
रक्ष के अपराध के कारण कितने ही निरपराध यक्षों की जो हत्या की हि, 
वह तुम जैसे भक्त शिरोमणि, कुल-भूषण के लिए कदापि शोभनीय नहीं । 


` देहको आत्मा मानकर प्रतिशोववश पशुवत्‌ प्राणियों की हिसा करना साधु- 
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जनों का मार्ग नहीं । जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का कारण तो उसके 
अपने कृत-कर्म ही हैं । जिस प्रकार वायु के चलने पर धूल उसके साथ-साथ 
उठती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने-अपने कर्मो के आधीन होकर काल 
की गति का अनुसरण करते हैं । यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा 
से परिचालित है। उनकी शरण में जाने तथा उनके विधान के समक्ष नत- 
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मस्तक होने में ही जीव का कल्याण निहित है। हे पुत्र ! तुमने मनुष्य के 
जन्म-मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को न मानकर यक्ष को माना है। 
इस प्रकार तुमने स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान्‌ शंकर के सखा यक्षपति 
कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए 
बिनाशकारी न बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर 
लो । यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। 
ध्रुव जी शान्तचित्त होकर वि्चार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां 
आ गए और उन्होंने ध्रुव जी द्वारा अपने पितामह के उपदेश पर आचरण 
करने के निश्चय पर प्रसन्नता प्रकट की? कुबेरजी ने ध्रुव जी से वरदान 
मांगने को कहा । ध्रुव जी ने उनसे श्रीहरि के चरणों में अविचल रति और 
अखण्ड स्मृति को याचना की, जिसे कुबेर जी ने 'तथास्तु' कहकर वरदान 
किया और फिर वे अन्तर्द्वान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट 
आए। उन्होंने भगवच्चित होकर ३६००० वर्ष पर्यन्त राज्य किया और 
उसके उपरान्त उत्कल को अपना उत्तराधिकारी बनाकर बदरिकाश्रम को 
चल दिए। 
बदरिकाश्रम पहुंचकर स्नानादि से निवृत्त होकर प्राणायाम द्वारा 
इन्द्रियों को वश में करके ध्रुव जी भगवान्‌ के ध्यान में लीन हो गए । ध्यान- 
मग्नता की स्थिति में उन्हें भूख, प्यास, निद्रा, आदि की ही नहीं अपितु 'मैं 
ध्रुव हूं! इसकी स्मृति भी जाती रही । इस प्रकार उनका देहाभिमान पुरी 
तरह विगलित हो गया | इस समय ध्रुव जी के सामने आकाश से एक देदी प्य- 
मान विमान उतरा । उसमें भगवान्‌ विष्णु के समान ही सुन्दर और तेजस्वी 
नन्द और सुनन्द नामक दो सेवकों को देखकर भ्रुव जी उनकी स्तुति करने 
लगे और उनके कथन के अनुसार मन्दाकिनी में स्तान करके विमान पर 
आरूढ़ हो गए। ध्रुव जी के विमान पर बँठते ही सर्वत्र आनन्द और उल्लास 
का वातावरण फैल गया । नारद जी अपने शिष्य की सद्गति पर प्रसन्न हो 
गए । इस प्रकार ध्रुव जी ने पांच वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या 
से ही भगवान्‌ को प्रसन्न करके उनका परमपद प्राप्त कर लिया। मैत्रेय जी 
बोले--है विदुर जी ! आपके अनुरोध पर मैने पुण्यकीत्ति ध्रुव जी का चरित्र 
आपको सुनाया है ।यह केवल कथानक न होकर साक्षात्‌ भागवत--चर्चा है 
जिसके श्रवण तथा वाचन से मनुष्य आतम-विचारक तथा सिद्ध पुरुष बन 
जाता है । ब 
इतनी कथा सुनकर भगवद्‌ भक्ति से द्रवितचित्त विदुर जी ने ध्रुव 
जी के वंशके पावन चरित्र को सुनने की इच्छा मंत्रेय जी के समक्ष प्रकट की । 
। मेत्रेय जी ने कहा--विदुर जी ! श्रुक्जी के पुत्र उत्कल जन्म से ही झान्त- 
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चित्त, अनासक्त, समदर्शी एवं तत्त्वज्ञ थे वे राजकार्यं से इस प्रकार सर्वथा 
उदासान एव पणत: शान्त रहने वाले थे कि संसारी लोग उन्हें अन्धा, बहरा 
और गूंगा ही समभते थे । उन्होंने अपने पिता के राज्य को अस्वीकार कर 
दिया, फलतः उनके अनुज वत्सर को ही मन्त्रियों ने राजा के पद पर अझ्नि- 
पिक्त किया । 

वत्सर ने स्ववीथि से विवाह करके उसके गर्भ से छः पुत्र-पुष्पाण॑, 
तिग्मकेतु, इप, ऊजं, वरु और जय---उत्पन्न किए । पुष्पार्णं ने प्रथम पत्नी 
प्रभा से तीन पुत्र-प्रातः, मध्यन्दिन और सायं तथा दूसरी पत्नी दोषा से 
तीन पुत्र-प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट--उत्पन्न किए। व्युष्ट की पत्नी पुष्क- 
रिणी ने सर्वतेजा पुत्र और सर्वतेजा ने अपनी पत्नी आकूति से चक्षुः नामक 
पुत्र उत्पन्न दिया। चाक्षुष मन्वन्तर में यही चक्षु भनु हुआ । चक्ष्‌ मनु की 
स्त्री नड्वला से बारह सत्त्वगुणी वालक-- पुरु, कुत्स, त्रित,्युम्न, सत्यवान्‌, 
ऋत, ब्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवि और उल्मुक उत्पन्न हुए। 
उल्मुक ने पुष्करिणी से छः उत्तम पुत्र -अंग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा 
और गय-- उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीथा ने क्रूरकर्मा बेन को जन्म 
दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर अंग को नगर छोड़कर भाग जाना 
पड़ा । मुनियों ने कुपित होकर बेन को शाप दिया और वह मर गया | उस 
समय राजा के अभाव में दस्यु उपद्रव करने लगे। प्रतिदिन के उत्पात से 
प्रजा आकुल हो उठी। तब भगवान्‌ नारायणने प्रजा की रक्षा के लिए अपने 
अंश से पृथु को 'उत्पन्न किया । 

विदुर जी ने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! चरित्रवान महाराज अंग के घर बेन 
जैसा दुष्ट पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआं ? लोकपालों के तेज धारक होने के 
कारण राजा से कुछ अपराध हो जाने पर भी वह अदण्ड्य होता है। इस 
स्थिति में मुनीइवरों ने किस घोर अपराध के कारण बेन को शापदण्ड दिया। 
यह सब मुझे बताने की करपा करें । 

मँत्रेय जी बोले--हे विदुर जी! एक बार राजषि अंग द्वारा अनुष्ठित 
अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग 


. लेने नहीं आए । यज्ञ-सामग्री के पवित्र और वेदपाठी ब्राह्मणों के चरित्रवान्‌ 


होने पर भी देवों का यह ब्यवहार राजा की समझ में नहीं आया अत: चितित 
होकर राजषि अंग ने सभा में उपस्थित सदस्यों से इसका कारण पूछा । 
सदस्यों ने इसका कारण पूर्वजन्म में किए गए पाप के फलस्वरूप उनका इस 
जन्म में पुत्रहीन होना बताया और परामश दिया कि उन्हें प्रथम पुत्रेष्टि यज्ञ 
करना चाहिए। भगवान्‌ यज्ञेरवरी प्रसन्न होकर जब अपना भाग ग्रहण 
करेंगे तभी देवगण भी अपना-अपना भाग ग्रहण करेंगे। इस कथन के 
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अनुसार राजा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से श्री भगवान्‌ विष्णु के नाम से 
पुरोड़ाश की आहुति दी । अग्नि में आहुति के डालते ही स्वर्णपात्र में खीर 
लिए एक स्वर्ण भूषित तथा निर्मल वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुजा , ब्राह्मण की 
अनुमति से राजा ने अपनी अंजलि में खीर लेकर अपनी पत्नी को दे दी । 
उस्‌ खीर को खाकर रानी अपने पति के सहवास से गर्भवती हुई और यथा- 
समय उसने एक बालक को जन्म दिया । वह बालक जन्म से ही अपने नाना 
(सुतीथा का पिता ) मृत्यु का अनुगामी होने के कारण अधाभिक बना । वह 
घनुष-बाण लेकर वन पंन केवल निरपराघ पशु-पक्षियों की हत्या करता, 
अपितु क्रीडारत अपने समवयस्क बालकों को भी मार डालता था। उसके 
नाम के श्रवण मात्र से ही लोग कांप उठते ये। अंग ने उस दुष्ट बेन को 
'भारने की बहुत कोशिश की परन्तु सफलता न मिलने पर इस दुष्ट सन्तान 
-सन्तानहीन होने को ही वे अच्छा समझने लगे | उनके विचारमें माता-पिता 
के यश को मिट्टी में मिलाने दाले पुत्र की अपेक्षा अपुञ्रवान्‌ होना ही अच्छा 
है। इस प्रकार राजा इतना अधिक चिन्तातुर हो उठा कि उसका दिन का 
आराम और रात की वींद जाती रही । सोचते-सोचते उसे वैराग्य हो आया 
और वह पत्नी, पुत्र का मोह छोड़कर चुपचाप राजभवन से निकलकर वन 
को चल दिया। प्रजाजनों ने राजा को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 
प्रजाप्रिय राजा सुलभ न हो सका । मंत्रियों ने उपस्थित मुनिजनों को इस 
सारी स्थिति से अवगत कराया । द 
आदि ऋषियों ने राजा के अभाव में उच्छू खलता को बढ़ता 
देखकर मन्त्रयों के सहमत त होने पर भी सुनीथा की सम्मति से बेन को 
राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया । बेन के शासक बनते ही उसकी कठोर 
प्रकृति के कारण चोर-डाकू सर्प के सामने मूषक के समान भयभीत होकर 
छप गए। इधर बेन राजपद पाकर उन्मत्त हो गया और उसने यज्ञऱ्यागादि 
' सोरे धर्म-कर्म बन्द करा दिए । बेन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग 
दोनों ओर जलती लकड़ी के बीच में रहने वाली-चींटी आदि जीवों के समान 
उद्विग्न हो उठे । एक ओर इस दुष्ट राजा के बने रहने से प्रजा का दुःख उन्हें 
पीड़ित करने लगा और दूसरी और इसके हटाने से चोर-डाकुओं के उत्पातों 
से ग्रस्त हो जाने की आशाका से वे चिन्तातुर हो उठे । वे सोचने लगे कि 
सांप को दूध पिलाने के समान ही स्वभाव से दुष्ट बेन को राजा बनाना , 
अनर्थकारी सिद्ध हुआ हैं । अब हमारा कर्त्तव्य है कि प्रजापालन लिए | 
नियुक्त दुष्ट राजा को प्रजा संहार से विरत होने के लिए प्रबोधित करें और 
यदि हमारे समझाने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो इसे हम अपने 
तेज सै नष्ट कर दें यह सोचकर मुनि बेन के पास गए और उससे बोले-- 


» 
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हे राजन्‌ ! जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा 
करते हुए उससे न्यायानुकूल कर लेता है, बह इस लोक और परलोक में 
सुख पाता है। जिसके राज्य में लोग वर्णाश्रम धर्म के पालक भगवान्‌ यज्ञ 
पुरुष की आराधना करते हैं, उस राजा से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । जब आप 
के राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से 
प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ अंश-भूत देवता आपके मनोरथ पूरे करेगे। अतः हे 
राजन्‌ ! आपको यञ्च-यागादि बन्द करके देवताओं का तिरस्कार नहीं 


'करना चाहिए। 


बेन ने ऋषियों के वचनों की अवज्ञा और उपहास करते हुए उन्हें 
कहा कि विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, 
पृथ्वी, अग्नि, वरुण तथा अन्यान्य वर और शाप देने वाले देवता राजा के 
शरीर में ही रहते हैं । अतः राजा सर्व देवमय है और देवता उसके अंशमात्र 
हैं । इस स्थिति में आप लोगों का मेरा पुजन छोड़कर अन्य देवों के पुजन का 
सोचना विवाहिता पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर जार पलि को उपा- 
सना करने के समान हैं । आप लोग मत्सरता छोड़कर मुझे बलि समापित 
करो। मेरे सिवाय कोई भी अन्य अग्रपुजा का अधिकारी नहीं है। 

मुनियों ने अपनी विनय न मानने वाले स्वेच्छाचारी बेन को क्षीण- 
पुण्य तथा दुष्टबुद्धि जानकर और इसके जीवित रहने से अधर्म वृद्धि तथा 
धर्मक्षय को निश्चित समझकर अपने गुप्त क्रोध को प्रकट किया और अपनी 
हुंकारों से ही उसे नामशेप कर दिया। मुतियों के अपने-अपने आश्रमों को 
चले जाने पर अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से आकुल सुनीथा मन्त्रबल से बेन 
के शव की रक्षा करने लगी । ; 

इधर राजा के अभाव में चोर-डाकुओं के उपद्रव और आततायियों 
के आतंक बहुत बढ़ गए। एक दिन अग्निहोत्र से निवृत्त ऋषियों ने चोर- 
डाकुओं के भागने से उठी धूलि का अम्बार देखा और इसे लोकमंगल के 
विपरीत मानकर वे चिन्तित हो उठे । यद्यपि ऋषिगण अपने तप के प्रभाव 
से दुरित के शमन में समर्थ थे तथापि शान्तमयता को छोड़क र क्रोव-हिसा- 
मय उग्रता को धारण करने से फूटे घड़े से जल बह निकलने के समान तप के 
क्षीण होने की आशंका से उन ऋषियों ने कोई उद्यम नहीं किया । इसे 


` अति रिक्त ऋषिगण धर्मात्मा अंग के वंश का उच्छेद भी नहीं करना चाहते 


थे, फलत: ऋषियों ने सुनीथा द्वारा सुरक्षित बेन की जंघा का बड़े वेग के 
साथ मन्थन करिया और तब उससे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका 
रंग कौए के समान काला था, भुजाएं और जंघाएं छोटी, ताक चपटी, नेत्र 


लाल और केश ताम्रवर्ण थे । उसने उत्पन्न होकर नम्रतापूर्वक ऋषियों से 
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पूछा--मैं क्था कहूं ? ऋषियों ने उसे कहा-निषीद अर्थात्‌ बैठ जा, इससे 
उसका नाम निषाद पड़ा । उसने उत्पन्न होते ही बेन के सारे भयंकर पाप 
अपने सिर पर ले लिए । यही कारण है कि नेषाद (निषाद जाति के लोग) 
हिसा तथा लूट-पाट आदि पाप कर्म में निरत रहते हैं। 
मैत्रेय जी बोले-हे विदुर जी ! ब्राह्मणों ने फिर पुत्रहीन राजा बेन 
की भुजाओं का मन्थन किया, तब एक पुत्र और एक पुत्री का जोड़ा उत्पन्न 
हुआ । पुत्र में विष्णुजी का और पुत्री में लक्ष्मी जी का अंश था । पुत्र का नाम 
पृथू. और पुत्री का नाम अचि रखा गया । यह आच अपने पूर्वे जन्म में भग- 
वान्‌ विष्णु की वियोगिनी थी, इस जन्म में इसका विवाह पृथु से हुआ । 
पृथु में भगवान्‌ विष्णु के चिह्न देखकर और उन्हें साक्षात विष्णु जी का 
<ज्ञावतार मानकर ऋषि, देवता तथा सिद्ध महात्मा उन की स्तुति करने 
लगे। बेदवादी ब्राह्मणों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया । इस 
अवसर पर सभी देवों ने उपस्थित होकर अमुल्य उपहार पृथु को दिए। 
कुबेर ने सुवर्ण सिंहासन, चन्द्र ने प्रकाशमय छत्र, वागु ने चंवर, धर्म ने माला, 
इन्द्र ने मुकुट, यम ने दण्ड, ब्रह्मा ने कवच, सरस्वती ने हार, विष्णु जी ने 
सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने अचल सम्पत्ति, अग्नि ने सुदृढ़ धनुष तथा सूर्य ने 
तेजोमय बाण आदि उपहार पृथु को समपित किए। उनके पश्चात्‌ सुत, 
मगधगण पृथु की स्तुति करने लगे । यह सब सुन-देख कर पृथु ने निरभि- 
मान होकर कहा कि इस संसार में वन्दनीय एकमात्र भगवान्‌ विष्णु जी ही 
हैं और मेरा तो अभी तक कोई गुण ही प्रकट नहीं हुआ अतः मैं किसी रूप 
में स्तवनीय नहीं हूं । पृथु की इस विनीत वाणी को सुनकर ऋषियों ने एथु 
को बताया कि वे बेन के मृतक शरीर से उत्पन्न होने पर साक्षात्‌ श्री नारायण 
के कलावतार हैं । आप घर्म-मर्यादा के रक्षक बनकर धर्म-विरोधियों को 
दण्डित करेंगे प्रजा से उगाहे कर को प्रजा के हित में व्यय करेंगे । शत्रुओं 
के लिए अत्यन्त दुधंषं तथा गुप्तचरों द्वारा राज्य के बाहर-भीतर की पुरी 
जानकारी रखने वाले कुशल शासक होंगे । आप सज्जनो के लिए आनन्द- 
दायक और दुष्टों के लिए साक्षात्‌ यम होंगे । आपको आज्ञा अविचारणीय 
तथा अनुलंघनीय होगी । आप समस्त भूमण्डल के एकछत्र चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
होंगे और दिर्दिगन्त में आपकी कीति व्याप्त होगी । 

_ मंत्रेय जी बोले--हे महात्मा विदुर जी ! ब्राह्मणों द्वारा राज्य पर 
अभिषिक्त किये जाने पर पृयु बहुत दिनों से व्याप्त अराजकता के कारण 
दु:खी प्रजा को सुखी करे की चिन्ता में प्रवृत्त हो गए । अन्ताभाव के कारण 
प्रजा की बढ़ती क्षुधा से तो वे व्याकुल हो उठे और राज्य में अन्नाभाव का 
कारण ढूंढ़ने लगे । उन्हें ज्यों ही इनका कारण पृथ्वी द्वारा अन्न तथा औष- 


न कितना के । Fo 
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घियों का स्वयं अपने भीतर छुपाना विदित हुआ, त्यों ही उन्होंने पृथ्वी को 
लक्ष्य बनाकर धनुप पर शरसन्धान किया । व्याध से त्रस्त हरिणी के समाल 
पृथ्वी पृथु के आत्रमण से भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके भागने 
लगी । पृथू ने दिशा-विदिशा में भागती पृथ्वी का पीछा किया। जिस ब्रकार 
मृत्यु से मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रका र अत्यन्त तेजस्वी पृथू 
के प्रकोप से पृथ्वी की कोई रक्षा न कर सका । सव ओर से निराश और 
असुरक्षित होकर पृथ्वी पृथु की शरण में आकर उनसे निरपराध स्त्री का 
वध न करने की प्रार्थना करने लगी । पृथ्वी ने वताया कि वह तो समस्त 
जगत्‌ की आधार-भूत सुदृढ़ नौका के समान है, जिसके नष्ट होने पर प्रजा 
को जल पर रखना असम्भव हो जाएगा । महाराज पृथु ने पृथ्वी को कहा 
कि यज्ञ में भाग लेने पर भी तुम बदले में हमें अन्न वयों नहीं देतीं ? मात्र 
अपना ही पोषण करने वाले तथा अन्य प्राणियों के प्रति अनुदार भाव रखने 
वाले को मारने में राजा को हिसा नहीं लगती मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े 
करके अपने योगबल से प्रजा को धारण करूंगा । 
महाराज पृथू की काल के समान करुद्ध मूर्ति को देखकर पृथ्वी उनकी 
स्तुति करनेशलगी और उन्हें साक्षात्‌ धर्मावतार और कल्पान्त सें अपना 
उद्धार करने वाला बता कर उनका वन्दन क रने लगी । पृथ्वी ने अन्न-औषधि 
न देने को उनकी माया से ही अपना भ्रमित होना बताते हुए महाराज पृथु 
से अभयदान देने की प्रार्थना की । इस प्रकार पृथ्वी ने पृथू के प्रति आत्म” 
समर्पण कर दिया । इसके उपरान्त पृथ्वी ने अपने भय पर नियन्त्रण पाते 
हुए संयत स्वर में पृथु को कहा कि-है महाराज ! अन्न-औषधि आदि को 
अपने ही भीतर छ पा लेने के कारण आप मेरा वध करने के लिए तो उद्यत 
हुए हैं, परन्तु क्या आपने यह विचारने का कष्ट किया है कि मुझे यह सब क्यों 
करना पड़ा है? हे राजन्‌ ! पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्यादि को 
उत्पन्न किया था, उन्हें यम-नियमादि ब्रतों का पालन न करने वाले दुरा- 
चारी ही खाए जा रहे हैं। राजाओं द्वारा भी मेरा आदरपूर्वक पालन करना 
छोड़ दिया गया है । सब लोग चोर के समान हो गए हैं अत: यज्ञ के लिए ही 
मैंने धांन्य तथा औषधियों को छिपा लिया है। सत्य यह है कि अधिक समय 
हो जाने के कारण अब स्वयं मुझे अजीर्ण होने लगा है । आप यदि सचमुच 
अन्न चाहते हैं तो गाय रूपधारिणी मुझ पृथ्वी से अन्त प्राप्ति के लिए योग्य 
बत्स, दोहन पात्र और दोग्धा की व्यवस्था कीजिए । मैं दूध के रूप में सभी 
अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी । पृथ्वी ने यह भी कहा कि है राजन्‌ ! सर्वे- 
प्रथम तो आप मुझे समतल कीजिए, जिससे मेरे भीतर की आद्रता सब . 
स्थानों पर एक समान बनी रहे । 
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पृथ्वी के प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथू ने स्वायंभुव 
मनु को वत्स ( बछड़ा) बनाकर अपने हाथो से समस्त धान्य दोह लिया । 
अन्य सारग्राही विज्ञजनों ने भी पृथु हारा वश में की गई वसुन्धरा से अपनी 
अभीष्ट वस्तुएं दुह लीं । उदाहरणाथ, ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर 
इन्द्रिय (वाणी, श्रोत्र, मन ) रूपी पात्र सें वेदरूपी दुग्ध दोहे लिया । देवों ने 
न्द्र को वत्स बनाकर सुवर्णमय पात्र में अभृत, वीयं, ओज और तेज दोह 
लिया । यक्ष-राक्षसों मे भूतनाथ रुद्र को वत्स बनाकर कपालरूप पात्र में 
इघिरासव दोह लिया । इस प्रकार अन्यान्य लोगों ने भिन्न-भिन्न वत्सों के 
द्वारा दोहनपात्रों में अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे । 

महाराज पृथु ने पृथ्वी की उदारता से उस पर मुग्ध होकर उसे अपनी 
कन्या बना लिया तथा अपने धनुषबाण से पर्वतों को उखाड़कर भूमण्डल को 
समतल किया और इस प्रकार प्रजा के निवासस्थानों-ग्रामों, कस्बों, 
बस्तियों, नंगरों, पुरों, घोषों आदि--की व्यवस्था की। इस व्यवस्था से 
सारी प्रजा निश्चिन्त होकर आनन्दपूर्वंक अपनी इचि के स्थानों पर रहने 
लगी । 

मैत्रेय जी बोले--विदुर जी ! महाराज पृथु ने भ्रजा की इस प्रकार 
सुव्यवस्था करने के उपरान्त सौ अइवमेध यज्ञ करने का निशचय किया और 
इसके लिए सभी उपयुक्त प्रबन्ध किए गए । यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु कों 
कृपा से पृथ्‌ के ८८ यज्ञ-निविघ्न सम्पन् ही गए और इससे उनका बहुत 
चारी उत्कर्षं हुआ | देवराज इन्द्र को उनका यह उत्कर्ष सहन न हुआ और 
इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की । फलतः इन्द्र ने गुप्त रूप से सौवें यज्ञ के 
अइ्व की हरण कर लिया । यह निन्दनीय कार्य करते समय इन्द्र ने अपनी 
रक्षा के लिए कवच रूप से पाखण्ड वेश घारण कर रखा था, अत: उनके इस 
कृत्य को कोई न जान सका । इस वेश में आकाश मार्ग से शीघ्रता से जाते 
इन्द्र पर अत्रि जी की दृष्टि पड़ गई और उनके निर्देश पर पृथु के पुत्र ने इन्द्र 
को ललकारा । इन्द्र के वेश को देखकर उन्हें साक्षात्‌ चर्म समझते हुए पृथु- , 
पुत्र ने उस पर प्रहार नहीं किया, केवल अश्व को लेकर लौट आया । इन्द्र ने 
अपनी माया से कोहरा फैलाकर पुनः अश्व का हरण कर लिया । अत्रि जी 
ने इन्द्र की माया ओडर घूरतंता को अनावृत्त करते हुए पृथु-पुत्र को पुनः इन्द्र 
को पकड़ने का निर्देश किया । इन्द्र की घूत्तंता को देखकर प्रथु उसका वध 
करने ही जा रहे थे कि ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर पृथु जी को इस कार्ये 
से रोका और कहा कि यज्ञ में इनका विशेष महत्त्व है अतः उनका ब अनु- 
चित है | इसके अतिरिक्त विचारणीय यह है कि चौथे यज्ञ के निष्पन्न होने 
से सौ यज्ञों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्ग से वया भगवान्‌ विष्णु का 
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परमधामू--मोक्ष-बढ़ कर नेहीं ! इस मोक्ष की प्राप्ति तो निष्काम यज्ञ 
से होती है। अतः हे राजन्‌ ! पापमुल क्रोध को छोड़कर आप इस सकाम 
यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए, इससे ही आपका कल्याण होगा । ब्रह्मा 
जी के कहने पर पृथू जी ने इनदर से मैत्री सम्बन्ध जोड़ते हुए आगत देवताओं, 
ऋषियों और ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर विदा किया। 

महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान्‌ विष्णु भी पघारे हुए थे। उन्होंने 
भी पृथु से यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन्द्र को क्षमा करने का परामर्श दिया, 
क्योंकि सद्‌ बुद्धि-सम्पन्न प्राणी दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते । आत्मद्रेष्टा 
ज्ञानी इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला समझकर इसमें 
आसक्त नहीं होते । शुद्ध, स्वयं प्रकाश, सर्वव्यापक एवं साक्षी रूप आत्मा 
शरीर से भिन्न है। निष्काम कर्म करने वाले का ही चित्त शुद्ध होता है और 
चित्त शुद्धि से विषयों में विरक्ति तथा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः 
तुम्हें सभी जीवों में समान भाव से व्यवहार करना उचित है। राग-द्वेष की 
भावना ज्ञानी जनों के लिए शोभनीय नहीं । 

राजन्‌ ! राजा का कत्तव्य प्रजापालन में है। प्रजा का जीवन अन्न 
पर और अन्न वर्षा पर निर्भर है। इन्द्र वर्षा के स्वामी हैं, अतः प्रजा के हित 
की दृष्टि से भी तुम्हें इन्द्र से बेर करना उचित नहीं । भगवान्‌ विष्णु के 
सत्परामशं को पृथु ने शिरोधायं किया और इधर अपने अपराध से लज्जित 
और क्षमा-याचना के लिए चरणों के स्पशं को नत इन्द्र को पृथु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया। इस प्रकार दोनों का मनोमा॑लिन्य दूर हो गया। भगवान्‌ 
बिष्णु प्रसन्न होकर जाने को उद्यत हुए तो पृथु ने उनकी बहुत अभ्यर्थना 
की और उनसे अपनी भक्ति प्रदान करने की अनुनय-विनय की । भगवान्‌ 
ने पृथु को अपने में चित्त लगाकर उनकी आज्ञा का पालन करने अर्थात्‌ 
राज्य संचालन करते रहने का आदेश दिया और बताया कि मेरी आज्ञा 
समझकर कर्त्तव्य-पालन करने वाले व्यक्ति का सर्वत्र मंगल होता है। | 

यह कहकर क्षग वान्‌ अपने धाम को चले गए और पृथु सभी अन्यान्य 
देवताओं और ऋषियों का भगवद्‌ भावना से आराधन करके अपनी राज- 
घानी को चल दिए । . र 

मैत्रेय जी बोले-हे विदुर जी ! राजधानी आने पर महाराज पृथु 
का राज्य के सभी वर्गो द्वारा भव्य स्वागत हुआ और देश-देश के राजाओं 
तथा राजःप्रतिनिधियों ने उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट में दिए । महाराज 
पृथु ने निरभिमान होकर राजभवन में प्रवेश किया । उन्होंने अनेक सत्कर्मो 
का आचरण करते हुए पृथ्वी पर शासन किया और अन्त में भगवान्‌ का 
परमपद प्राप्त किथा । 
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महाराज पृथु ने अपने जीवन का अन्तिम भाग गंगा और यमुना के 
मध्य स्थित अत्यन्त शान्त और सुरम्य स्थान में व्यतीत किया । यहां उन्होंने 
एक विशाल यज्ञ किया औरइस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का यथोचित 
स्वागत करके पृथू जी ने एक अत्यन्त मार्मिक भाषण दिया । राजा पृथु ने 
कहा--सञ्जनो ! राज्य संचालन के लिए कर उगाहने वाले राजा का'प्रजा 
को धर्म-मार्ग की शिक्षा देना कत्तंव्य-कर्म है। परस्पर दोप-दू ष्टि और 
छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति को छोड़कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए 
अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। वर्ण-व्यवस्था के अनुकूल अपने 
कर्मों का निषकपट रूप से निर्वाह करते हुए परमपिता परमात्मा का ध्यान 
भजन करने से ही मतुष्य कल्याण का भाजन बनता है। निष्काम कर्म में 
सर्वाधिक शक्ति है और इससे जीव का सहज ही उद्धार हो जाता है। 
महाराजा पृथु ने कहा-प्रिय प्रजाजन ! सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान 
के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय एवं पूज्य हैं। 
उनकी वाणी ही वेद है और उनका आशीर्व चन ही वरदान है। अत: आप 
सभी को सब प्रकार से विनयपूवं क ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए । 
इनकी नित्य सेवा करने से चित्त शीघ्र शु हो जाता है और बिना ज्ञान, 
योग आदि के ही मनुष्य स्वयं परमशान्ति-रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 
उपस्थित प्रजाजनों ने महाराज पृथु के इस सारग्भित प्रवचन को सुनकर 
उनकी भूरि-भूरि सराहना की । 

जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे 
थे, उसी शमय वहां चार अत्यन्त तेजस्वी मुनियों का पदार्पण हुआ । राजा 
ने उन सनकादिकों को पह्चानकर, खड़े होकर उनका स्वागत किया तथा 
उनके दर्शनों को अपने लिए भगवत्कृपा तथा पुण्य-्रसाद मानते हुए उनके 
प्रति बार-बार अपना आभार प्रकट किया। उसके उपरान्त उनसे प्रार्थना 
की कि वे अपने दर्शनों के साथ-साथ वचनों से भी उपकृत करने की कृपा 
करें । संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है, 
इस सम्बन्ध में मार्ग प्रदर्शन करने का अनुग्रह करें । 

सनत्कुमार जी ने लीक-कल्याण की कामना से पूछे गए प्रश्‍न के 
लिए पुथु जी की प्रशंसा करने फे उपरान्त निम्नोक्त रूप से ज्ञानोपदेश 
दिया। वे बोले -हे राजन्‌ ! परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु में अविचल और 
निष्काम भक्ति ही जीव के कल्याण का सुगम सावन है । परब्रह्मा में सुदृढ़ 
प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है, फिर ज्ञान-वैराग्य के 
प्रबल वेग से वासनाशून्य होकर अविद्यादि पंचविध बलेशों से युक्त अहँ- 
कारात्मक अपने लिग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जिस 


$ आम 
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प्रकार अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। लिंग देह का 
नाश होने पर जीव कतृ त्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता हैँ। जिस प्रकार 
स्वप्न में देखे पदार्थ जागने पर सत्ता-शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार वह 
मुक्त पुरुष शरीर के वाहर दुष्टिगोचर घट-पटादि को और भीतर अनुभव 
होने वाले सुख-दुःखादि को भी नहीं देखता । 

राजन्‌ ! श्री भगवान्‌ ही देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से 
आवृत्त सभी स्थावर-जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अन्त- 
यामी आत्मा के रूप से सर्वत्र साक्षात्‌ प्रकाशित हो रहे हैं । उन्हें तुम 
“सोऽहम्‌” करके जानो, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सपे- . 
बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक का उदय हो जाने पर मायामय प्रपंच 
भी नष्ट हो जाता है। इस संसार-सागर को पार करने का सुगम साधन 
योग न होकर भगवान्‌ के चरणों को नौका बनाना ही है । हें पृथु महाराज ! 
आप शरणागत वत्सल भगवान्‌ बिष्णु जी का ही आश्रय ग्रहण क्रें । 

सनत्कुमार, जी के दिव्य, आध्यात्मिक प्रवचन को सुनकर पृथु जी 
ने उनकी बहुत प्रशंसा की । पृथू जी से यथोचित पूजा ग्रहण कर सनकादिक 
ऋषि.आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए । पृथु आत्मविद्या को धारण कर 
निर्लेप और निविकार भाव से अपना कत्त॑व्य-पालन करने लगे । कुछ दिनों 
के उपरान्त पृथु जी ने अपनी भार्या अचि के गर्भ से पांच पुत्र -विजिताइव, 
धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्‌ --उत्पन्न किए । ये पांचों ही अपने पिता 
के समान गुणवान्‌, बलवान्‌, उदार तथा तेजस्वी थे। 

अवस्था बीतने पर महाराज पृथु ने भी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। 
वे अपनी पत्नी के साथ राजप्रासाद छोड़कर बन में चले गए और वहां उन्होंने 
कठोर तप किया, वे क्रमशः अन्न, फल, पत्र अ पैर जल को भी छोड़कर वायु पर 
जीवित रहने लगे । शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का ध्यान न कर घोर दष्ट सहन 
करने लगे । वस्तुतः सनकादि द्वारा सुने आध्यात्म-च्ञान को धारण करने के 
कारण उनका देहाध्यास छूट गया था, बुद्धि शुद्ध हो गई थी और चित्त 
निर्मल हो यया था। प्राणायाम्‌ द्वारा-उन्होंने अपने पापों को दग्ध कर दिया 
था । इस प्रकार आत्म-दर्शन करते हुए पृथु जी ने यथासमय शरीर त्याग 
दिया । उनकी स्त्री भी सभी उपाधियों से मुक्ते होने के कारण अपने पति 
की चिता की अग्नि में उनके साथ प्रवेश कर गई । देवों, ऋषियों और 
ब्राह्मणों ने महाराज पृथु और उनकी पत्नी का जय-जयकार किया । 

मैत्रेय जी बोले- है विदुर जी! महाराज पृथू परम भागवत थे। वे श्रेष्ठ 

विष्णु-भक्त और प्रतिष्ठित राजष थे । उनके चरित्र को श्रद्धापूर्वक पढ़ने- 
सुनने से उत्तम सन्तान, धन, यश, बिद्या आदि की प्राप्ति होती है। यह 
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व्याख्यान आयु, बल, यश तथा धनवर्धेक है । स्वर्गे दायक, कलि मल नाशक 
यह आख्यान, घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने बाला है। 

मैत्रेय जी बोले--हे महात्मा विदुर जी । पथु के परलोकगमन के 
पश्चात्‌ उनका पुत्र विजिताइव (इसी का एक दूसरा नाम अन्तर्धान) राजा- 
बिराज हुआ । उसने शिखण्डिनी स्त्री से तीन--पाव, पवमान और शुचि 
--पुत्र तथा नमस्वती भार्या से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किए । हविर्धान 
ने अपनी भार्या से छः--बहिषद्‌, गेय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितब्रत- 
पुत्र उत्पन्न किए। इनमें बहिषद्‌, बहुत ही बड़े कर्म काण्डी थे । उन्होंने अनेक 
यज्ञ-यागादि से देवताओं को अत्यन्त ही प्रसन्न कर दिया था। न चाहते 
हुए भी उन्होंने ब्रह्माजी के कहने पर समुद्र-पुत्रि शतद्रत्ति से विवाह किया 
और उससे दस पुत्र उत्पन्न किए। इन सभी का आचरण समान रूप से उच्च 
होने के कारण इन सभी का नाम 'प्रचेतस' पड़ा । पिता द्वारा प्राप्त आयु 
में सन्तानोत्पत्ति के लिए कहने पर वे सब एक साथ ही तप के लिए वन को 
चल दिए । इन्होंने समुद्र के तट पर दस हजार वर्ष तक तप किया । इनके 
तप से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर उनके सामने प्रकट हुए उन्होंने प्रचेताओं 
को परमवैष्णव मानते हुए उनकी प्रशंसा की तथा विष्णु के समान ही विष्णु- 
भक्तों को भी अपना परमप्रिय और सम्माननीय बतलाया । इसके उपरान्त 
शंकर जी ने भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करके उन्हें शीघ्र प्राप्त कराने वाला 
विष्णु-स्तोत्र प्रकाशित किया । इस दिव्य स्तोत्र में भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
स्वरूप का, उनकी अनुपम कीति का तथा अद्भूत महिमा का बड़ा ही 
मार्मिक चित्रण किया गया था, इसी का नाम रुद्रगीता भी है। शिवजी का 
कथन था कि हे राजकुमारो ! सच्चे मन से भगवान्‌ विष्णु के दिव्य स्तोत्र 
का पाठ करने से मनुष्य का मन भगवान्‌ विष्णु के सुन्दर स्वरूप में आसक्त 
हो जाता है । भगवान्‌ विष्णु ही सबके आराध्य हैं और जगत्‌ के सार रूप 
हैं । उनके आराधन से ही जीव को अभीष्ट प्राप्ति होती है और उसका परम- 
कल्याण होता है । यह कहकर शिवजी अन्तर्द्ान हो गए और प्रचेतस कटि- 
पर्यन्त जल में रहकर दस हजार वर्ष तक शिवजी द्वारा बताई स्तोत्र-विधि 
से भगवान्‌ विष्णु की आराधना करते रहे। 

नारद जी प्रचेताओं के पिता बहिषद्‌ के पास आकर उसे राजका _ 
छोड़कर विरक्त होने का तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए यत्न करने का उपदेश 
देने लगे । बाहिषद्‌ किकर्तेव्यविमूढ़ थे a जी ने राजा को सचेत करने - 
के लिए अपने योगबल से उसके कृत कमो के परिणामं दिखाए और इस 
सम्बन्ध में उसे पुरंजन का प्राचीन इतिहास इस प्रकार से सुनाया-- 

बिषयी और भोगानन्दी पुरंजन देश-देशान्तर में घूमकर विषयों का 
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उपभोग करता था । धूमते-फिरते वह एक बार हिमालय की तराई में जा 
पहुंचा और अपने निवास की उपयुक्त व्यवस्था न देखकर शिखर पर चढ़- 
कर्‌ उपयुक्त स्थान ढूंढ़ने लगा। पुरंजन को एक सुन्दर नगर दिखाई 
दिया । वहां पहुंचकर उसने एक स्त्री को उपवन में घूमते देखा । उस 
कामिनी के दस सेवक थे और पांच सिरों वाला सर्प उसका द्वारपाल था। 
उस नवयौवना की रूप-सुषमा मादक और अलंकृत वेषभूषा अत्यन्त ही 
मोहक थी । पुरंजन उस रमणी के रूपजाल में और उसकी मोहक 3ँगा- 
रिक चेष्टाओं में बुरी तरह जकड़ गया । रूपास क्त कामी के समान पुरंजन 
ने उस तरुणी से पूछा कि कया वह धर्मपत्नी है अथवा भवानी अथवा साक्षात्‌ 
पदूमजा लक्ष्मी है। इस रकार उसके रूप-सोन्दर्य की प्रशंसा कर पुरंजन ने 
ने अपने गुणों का उसे परिचय दिया और फिर उससे विवाह का प्रस्ताव 
किया, जिसे उस रमणी ने स्वीकार कर लिया । दोनों स्त्री-पुरुष सुन्दर पुरी 
में जाकर हजारों वर्षो तक आनन्दोपभोग करते रहे। 

यह कथा सुनाकर नारद जी बोले--हे राजन्‌ ! वस्तुतः यह कथा 
बुद्धि और जीव से सम्बन्धित एक रूपक है। दस सेवक दस इन्द्रियां हैं, 
सुन्दर नारी शरीर है। दो कान, दो तेत्र, दो नथुने और एक मुख ये सात 
ही नगरी के सात द्वार हैं। बुद्धि-रानी के साथ पुरन्दर जीव कितने ही 
समय तक विषयानन्द भोगता है । रानी पर आसक्त यह पुरंजन उसके 
अधीन होकर कभी सुख और कभी दुःख पाता है और इस प्रकार बुद्धि-ग्रस्त 
जीव अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो बैठता है। 

कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले-हे राजन्‌ ! एक बार 
रुरंजन आखेट करने गया और वहां अपने ऋ र कर्म में इस प्रकार प्रवृत्त हुआ 
कि बहुत सभय तक उसे अपनी पत्नी तक का भी ध्यान न आया । उसको 
पत्नी उसके वियोग में व्याकुल रहने लगी । बहुत समय के पश्चात्‌ लौटने 
पर उसने अपनी पत्ती को उदास और व्याकुल देखकर चाटुकारिता द्वारा 
उसे प्रसन्न किया और पुनः उसके साथ काम-वासना में प्रवृत्त होकर समय 
बिताने लगा । इस प्रकार पुरंजन ने सारा यौवन भो ग-विलास में ही व्यतीत 
कर दिया । उसके बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुई । 

वृद्धावस्था के आने पर उसने यज्ञ-यागादि द्वारा अपने जीवन का 
उद्धार करना चाहा, परन्तु सकाम यज्ञो से तो मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती 
थी, फिर वह अत्यन्त कामी और आखेठ प्रेमी था ! उसने काम से विरत 
होने के लिए पत्नी से अपरिचित स्थान पर अलग जाकर रहने का अनुरोध 
किया । पत्नी ने वियोग की दारुण व्यथा को सहन करते हुए पति के अनु- 
रोघ का पालन किया परन्तु पुरंजन ढूंढ़-ढांढ़कर पुनः पत्नी के पास पहुंच 
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गया'और भोग-विलास में प्रत्रृत्त हो गया । वस्तुत: जीवन-पर्येन्त विलासी 
जीव अन्त में उसे छोड़ ही नहीं पाता है । पुरंजन की वृद्धावस्था देखकर 
गन्धर्व राज चण्डवेग और यवनराज ने उस पर धावा बोल दिया । पुरंजन 
के शूरवीर सेवकों ने बहुत समय तक प्रतिरोध किया, परन्तु अन्ततः उनकी 
शक्ति क्षीण हो गई यवन देश के राजा के आक्रमण से पुरंजन की किसी 
भी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसकी सहायक कालकन्या थी 
और आप जानते ही हैं कि काल के आगे तो किसी का भी वश नहीं चलता। 
कालकन्या के यवनराज को वरण करने का वृत्त बताते हुए नारद 
जी कहते हैं कि कालकन्या अत्यन्त कामुक थी, यहां तक कि काम ही उसका 
आहार था। इस प्रकार वह ऐसी अभागिन थी कि त्रिलोकी में कोई उसे 
वरण करने का दु:स्साहस न कर सका । उसके इस दुर्भाग्य के कारण ही 
उसका दुर्भगा नाम पड़ गया । उसके अनुनय-विनय करने पर राजा पुरु कुछ 
समय के लिए ही उसे अपने पास रख सके। वह भटकती-फिरती मेरे (नारद 
जी के) पास आई, परन्तु आजन्म ब्रह्मचारी मैं उसे किस प्रकार स्वौकार 
कर सकता था । उसने क्र द्ध होकर मुझे एक ही स्थान पर स्थिर न रह 
सकने का शाप दिया; जिसे मैंने शिरोधार्य किया । उसी के फलस्वरूप मैं 
स्थान-स्थान पर हरिगुण गाता फिरता हूं और तुम्हारे पास पहुंचा हूं । 
राजन्‌ ! उस कन्या ने मुझसे पूछा कि वह असहाया कहां जाए ? तब मैंने 
उसे यवन देश के अधिपति के पास भेज दिया । उस नरेश ने भी उसे स्वी- 
कार करने से इन्कार कर दिया । कालकन्या ने उस यवनाधिप के सामने 
अपनी शक्ति प्रताप का वर्णन करके उसे अपने पक्ष में कर लिया और यवना- 
धिप-ने उस कन्या को अपने भाई प्रज्वर की भार्या के रूप में इस शर्ते पर 
प्रश्रय दिया कि वह उसके साथ उसका भाई बनकर देश-देशान्तर, भ्रमण 
करेगी और उस रमणी को जहां भी कोई सुन्दर पुरुप मिलेगा, वह उसके 
साथ रमण कर सकेगी । वही कालकन्या अव यवनाधिप के साथ आई हुईहै 
और पुरंजन पर अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करके उसे नष्ट करने 
को उद्यत है। 
पुरंजन के द्वारपाल- पंचशीर्ष वृद्ध सर्प--ने बड़ी वीरता से काल; 
« कन्या को पुरंजन की पुरी में प्रवेश करने से रोका, परन्तु कालकन्या बड़े 
' ब्ग से बलात्कार (भोग) करने लगी। इस भोग से पुरंजन और अन्य पुरी- 
वासी शक्तिहीन हो गए । कालकन्या पुरंजन को इस प्रकार से लिपट गई 
कि वह अत्यन्त दीन और पराधीन-सा हो गया । पुरंजन की कामुकता को 
देखकर उसकी स्त्री तथा परिवार के लोगों ने उससे सम्बन्ध तोड़ लिया 
और शुभचिन्तक मित्रगण भी प्रतिकूल हो गए। इधर पुरंजन को काल- 
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कन्या ने निरन्तर भोग से निस्सार कर दिया। पुरंजन तिरस्कृत होकर भी 
परिवार में आसक्त था। यवनों, गन्धर्वो और कालकन्या ने उसकी 
पुरी में आग लगा दी और उसे सर्वत्रा निर्जीव कर दिया । वे उसे बांधकर 
अघने लोक को ले चले । यवनों ने स्वामी के शोक में आकुल होकर उसके 
पीछे चलने वाले नाग को भी बन्धन-ग्रस्त कर लिया। उन्होंने उसे ले जाकर 
अंधकार के गर्तं में डाल दिया और वहां वे पशु--जिन्हें उसने आखेट में 
मारा था--उसे कुठारों से पीटने लगे । हजारों वर्षों तक वह अनन्त असाष्य 
दुःख भोगता रहा | जीवन के अन्त समय तक उसकी स्त्री में और कामुकता 
में आसक्ति बनी रही थी, अत: वह अपने पाप कर्मो के दुस्सह फल को 
भोगने के उपरान्त विदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ । मलय- 
ध्वज से विव।हित होकर उसने सात पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। 
मलयध्वज के वृद्ध होने पर राअपाट छोड़कर वन को जाने पर रानी भी 
उसके साथ गई । पति की मृत्यु पर विलाप करती हुई रानी का एक ब्राह्मण 
से सम्पकं हुआ और उसने उसे अपनी पुर्व मंत्री का परिचय दिया तथा 
ज्ञानोपदेश देते हुए बताया कि सक्षी जीव अपने कर्मो का फल भो गने के लिए 
ही संसार में आते हैं और फल भोग चूकने के बाद चले जाते हैं । वासनाएं ही 
जीव के कर्मबन्धन का कारण है। वास्तव में हग दोनों ही पहले मानसरो- 
बर के हंस थे । वासनाओं के कारण ही हमारी.आवागमन के रूप में यह 
दुर्गति हुई है। इस तत्त्वज्ञान को सुनते ही रानी का शोक जाता रहा और 
उसे निज स्वरूप का स्मरण हो गया । 

नारद जी बोले-हे राजन्‌ ! यह कथा आत्मतत्व से सम्बन्धित 
है, अतः इस दृष्टि से ही इसे समझना उचित है। पुरंजन का अर्थे जीव है 
और उसकी पुरी शरीर है और पुरी की स्वामिनी, ममत्व भावनामयी बुद्धि 
है। क्योंकि इसी के कारण देह और इन्द्रियादि में, मैं, मेरेपत का भाव 
उत्पन्न होता है और इसी के आश्रय से पुरुष इन्द्रियों द्वारा विषयोपभोग 
करता है। दस इन्द्रियां पुरंजन की सखियां हैं, प्राणापानादि पंचवायुरूप 
प्राण पुरी का द्वारपाल सं है और शद्वादि पांच विषय ही पांचाल देश का 
राजा है। दोनों नेत्र, तथुने, मुख, कर्ण आदि दस द्वार हैं । हृदय अन्तःपुर है 
और उसमें वास करने वाला मन ही प्रधान सेवक है । प्ररान्तता, हषं और 
मोह, सत्‌, रज, तम, गुण हैं । स्वप्न आखेट है। आत्मा बुद्धि का द्रष्टा है 
और उसे उसका अनुकरण करना पड़ता हि ` 

शरीर ही रथ है। उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिय रूपी अश्व जुते हुए हैं । वह 
अप्रतिहत वेगवान्‌ दिखाई देता हुआ भी वस्तूत: गतिहीन है। पुण्य और 
पाप उसके दो पहिए हैं, पांच प्राण डोरियां हैं, मन ररिम है, बुद्धि सा रथि 
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है और हृदय बैठने का स्थान है । सुख-दु:खादि इन्द्र जुए हैं । इन्द्रियों के पांच 
विषय उस रथ में रखे आयुध हैं, त्वचा आदि सात घातुएं उसके आवरण हैं 
और पांच कमे स्ट्रियां उसकी पंचविधा गति हैं। इस रथ पर आरूढ़ होकर 
विषयों की ओर दौड़ना ही आखेट है । दस इन्द्रियों और ग्यारहवें मन रूपी 
सेना.से स्वप्न और जाग्रत अवस्था में जीव इस दौड़ में व्यस्त रहता है । काल- 
बोधक मंवत्सर ही गन्वर्वराज चण्डवेग है वृद्धावस्था कालकन्या है और 
यवनाघिप मृत्यु है तथा शीत, ताप आदि ज्वर उसके भाई हैं, जो प्राणियों 
को पीड़ा देकर अपने भाई यमराज की सहायता करते हैं । 
इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होक र अनेक 
प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदेविक कष्ट भोगता हआ 
सौ वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। यह निर्गुण होने पर भी प्राण, 
इन्द्रिय और मन के धर्मो को अपने में आरोपित कर कत्तव्य अभिमान से 
बंध कर क्षुद्र विषयों का चिन्तन तथा विविध कर्मो का राम्पादन करता 
रहता है। स्वयं प्रकाशरूप होने पर भी आत्मस्वरूप श्री भगवान्‌ के स्वरूप « 
को न जानने के कारण प्रकृति के गुणों में बंधक्रर सात्त्विक, राजसिक और 
तामसिक कर्म करता है और तदनुरूप विविध योनियों में जन्मता-मरता 
है। वस्तुतः कमं और कर्मफल-भोग दोनों ही अविधायुक्त हैं, अतः कमफल 
भोग से निवृत्ति का उपाय कर्म कदापि नहीं । जिस अविधा के कारण पर- 
मार्थस्वरूप आत्मा को जन्म-मरणछूप अनर्थ परम्परा प्राप्त हुई है, उसकी 
निवृत्ति का एकमात्र और अमोघ उपाय श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति ही है । 
इस भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव होता है। यह्‌ भक्तिभाव 
भगवान्‌ की कथाओं के आश्रित हैं, अतः हे राजन्‌ ! श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन 
आत्मोद्धार की दिशा में प्रवृत्त होने के लिए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
की कथाओं के पढ़ने-सुनने में मन लगाना चाहिए। 
` नारदनेबहिषद्‌ को प्रबोधित करते हुए उन्हें एक अन्य रूपक सुनाया। 
पुष्पवाटिको में अपनी मृगी के साथ मस्त घूमता हुआ एक मृग दूव आदि 
कुरो को चर रहा है और उसके कान अमरों के मधुर गुजार में लगे 
हैं। इधर उसके सम्मुख एक भेड़िया उसकी घात में बैठा है और पीछे से 
' व्याध उस पर बाण सन्धान किए हुए है, परन्तु मृग को अपनी मस्ती में इस 
`का कुछ भी ज्ञान नहीं । राजन्‌ ! इस रूपक पर-विचार करो । मृग स्वयं 
-तुम्हीं हो, पुष्प तुम्हारी स्त्रियाँ हैं और प्रासाद पुष्पवाटिक है। तुस जिह्वा 
_ और जननेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले विषयों के उपभोग में मस्त हो । स्त्री- 
` पुत्रों का मधुर भाषण ही अ्रमर-गूंजार है। भेड़िये के समान काल के अंश 
` ` दिन-रात तुम्हारे सम्मुख ही तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं और व्याध 
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/ के समान काल गुप्त रूप से तुम्हारे हृदय को बींघने के लिए उद्यत है। अतः 
| मृग की स्थिति में अपने को देखकर बाह्यवृ त्ति छोइकर अन्तर्मुखी हो जाओ, 
गुहस्थाश्रस का बहुत उपयोग हो लिया, अब उसे छोड़कर विषशों से विरतं 
होकर श्रीहरि की भक्ति में मत को लगाओ । इसी में तुम्हारा कल्याण है । 
मैत्रेय जी बोले--हे विदुर जी ! नारद जी बहिषद्‌ को इस प्रकार 
„ प्रबोधित करके चले गए । उनके जाने के उपरान्त बहिषद्‌ ने अपने पुत्रों के 
Po आने तक अपना राज्य मन्त्रियों को धरोहर के रूप में सौंपा और वे उन्हें 
प्रजारंजन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश देकर वन को चल दिए । कपिल 
के आश्रम में आकर बहिषद्‌ ने कठिन तप करते हुए देह त्याग किया और 
| भगवान्‌ विष्णु के परम पढ़ को प्राप्त किया । 
॥ है विदुर जी ! नारद जी के मुख से उच्चरित इस आत्मज्ञान को 
श्रद्धापूर्वक पढ़ने-सुनने से जीद का अ हंकार नाश हो जाता है। वह लिग देह 
से मुक्त हो जाता है और इससे उसे पुनः आवागमन के बन्धन में नहीं आना 
पड़ता । इस दिव्य ज्ञान से जीव को परलोक में कर्मफल भोग के रहस्य का 
परिचय मिलता है और फिर इससे जीव आत्मोद्धार की दिशा में प्रवृत्त होता 
है । इस प्रकार यह दिव्यज्ञान सचमुच ही परम पवित्र एवं रहस्यमय है। 
विदुर जी ने मैत्रेय जी से निवेदन किया--हें बहन ! पुत्र प्राप्ति के 
लिए तप को गए प्रचेतागणों के आगे का वृत्त मुझे बताने की कृपा कीजिए । 
मैत्रेय जी बोले-विदुर जी ! प्रचेताओं ने समुद्र में स्थित होकर भगवान्‌ 
शंकर द्वारा निर्दिष्ट स्तोत्र का दस सहल वर्ष पर्यन्त जाप करके भगवान्‌ 
बिष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनके कठोर तप और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया । भगवान्‌ 
` के रूप की दिव्य छटा सै उनके मन-मस्तिष्क को मुरध कर दिया । भगवान्‌ 
ने प्रचेताओं से वर मांगने को कहां और उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब्ध्या- 
समय तुम्हारा स्मरण करने वाला अपने आताओं तथा अन्य प्राणियों से 
| प्रेम करने वाला होगा । रुद्रगीता से भेरा स्तवन करने वाला उत्तम कीत्ति 
' का भागी होगा | भगवान्‌ ने उनकी मनो5भिलाषा पूर्ण होने का आशीर्वाद. 
देते हुए उन्हें कृण्व ऋषि द्वारा प्रम्लोचा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न 
तथा राजा सोम द्वारा पालित मारिषा नामक कन्या से विवाह करने का .' 
आदेश दिया.) भगवानः ने उन्हें बताया कि वह कन्या उन सबसे समान रूप 
से प्रेम करेगी और किसी की बात को अन्यथा नहीं लेगी । उससे उन्हें एक `: 
परम प्रतापी. वीर्‌ पुत्र प्राप्तहोगा और उसकी सन्तति से पृथ्वी भर जाएगी। “६ 
इस प्रकार तुम लोग गृहस्थाश्रम व्यतीत कर पुनः मेरी भक्ति में रत होकर" 
मेरे धाम को प्राप्त करोगे.। सत्य यह है कि मेरे भक्त को गु हस्थादि के बंध” 
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बांध कर नहीं रख सकते । 
प्रचेताओं से स्तुत भगवान्‌ विष्णु उन्हें मनोऽभिलषित वरदान देकर 
अन्तर्द्धान हो गए । प्रचेताओं ने भगवान्‌ विष्णु जी के निर्देशनुसार मारिषा 
से विवाह करके पूर्वजन्म के ब्रह्मा के पुत्र अत्यन्त प्रतापी दक्ष को पुत्ररूप में 
जन्म दिया। सव कर्मों में दक्ष होने के कारण ही इन का दक्ष ताम प्रसिद्धहुआ । 
ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए दक्ष को प्रजापति बनाया और दक्ष ने 
आगे चलकर अन्य प्रजापतियों को अपने-अपने स्थान पर नियत किया । 
मैत्रेय जी बोले--हे विदुर जी ! बहुत समय तक गृहस्थ सुख भोगने 
के उपरान्त प्रचेताओं को ब्रिवेक हुआ और वे घर-परिवार छोड़कर पश्चिम 
दिशा में समुद्र तट पर आकर तपोरत हो गए। वहां उनके शुभ संस्कारों 
के फलस्वरूप देवि नारद जी का शुभागमन हुआ। नारद जी ने उन्हें परम 
सुन्दर उपदेश दिया । उन्होंने बताया कि मनुष्य के जन्म तीन प्रकार के होते 
हैं-- (१) माता-पिता द्वारा (२) यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा तथा (३) यज्ञ 
संस्कार द्वारा । इन जन्मों की सार्थकता भगवान्‌ विष्णु की भक्ति है, जिसके 
बिना यज्ञ, जप, तप, वेद-पाठ आदि सब निरर्थक है, क्योंकि अज्ञानान्धकार 
की निवृत्ति तथा आत्मस्वरूप की अनुभूति एकमात्र भगवान्‌ विष्णु की 
भक्ति से ही होती है। भगवान्‌ विष्णु ही जीव को आवागमन से मुक्त करने 
वाले हैं और वे ध्यान करते ही निष्काम तथा निर्मल चित्त में प्रकट होजाते 
हैं । अतः प्रचेताओं ! तुम सर्व-समर्थ, दयानिधान तथा सर्वोपकारी उस 
बिष्णु भगवान्‌ के चरणों में ही अपना मन केन्द्रित करो,इसी में ही तुम्हारा 
हित है | प्रचेताओं को इस प्रकार तत्त्व दर्शन कराकर नारद जी अपने लोक 
को चले गए और प्रचेतागण भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। 
शुकदेव जी बोले--हे परीक्षित'जी ! यहां तक मैंने मेत्रेय जी द्वारा 
बिदुर जी को सुनाए मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। उनके 
दुसरे पुत्र प्रियब्रत के वंश का विवरण भी सुनो । प्रियव्रत ने भी नारद जी 
से ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था और राज्यभोग के उपरान्त आत्मसाधना में 
लीन होकर प्ररमधघाम को गए थे। | 
शुकदेव जी,बोले---हे महाराज परीक्षित ! मैत्रेय जी से यह पवित्र 
आख्यान सुनकर विदूर जी कृतकृत्य हो गए। हर्ोत्फूल्ल एवं रोमांचित हो 
कर विदुर जी ने शुकदेव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे अनुमति 
लेकर स्वजनों को मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गये । राजन्‌ ! भगवान्‌ 
-के शरणागत परम भागवत राजाओं के चरित्र को तथा भगवान्‌ बिष्णु की 
अमृतर्क्षयी इम. कथाओं के सुनने से मनुष्य आयु, धन यश, क्षै म, सद्‌ गति 
तथा.ऐसवर्य का भागी होता है। 
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राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से विनीत स्वर में पुछा- हे भगवन्‌ ! 

गृहस्थाश्रम तो समस्त झंझटों का केन्द्र है । इसमें स्त्री, पुत्र, घन, धाम आदि 
की आसक्ति मनुष्य को निश्चिन्त ही नहीं होने देती अतः भगवान्‌ की 
निश्चल भक्ति में जीव की आस्था दृढ़ होने ही नहीं पाती | ऐसी स्थिति में 
महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त किया 
और किस प्रकार उन्हें भगवान्‌ विष्णु की अचला भक्ति प्राप्त हुई ? आप 
यह सब मुझे समझाने की कृपा कीजिए । शुकदेव जी बोले--परीक्षित जी ! 
गृहस्थ में भगवद्‌ भक्ति और तत्त्वज्ञान न हो सकने की वात मिथ्या है। 
निस्संदेह गृहस्थ में अनेक झंझट हैं, परन्तु भजन का जितना उत्तम अवसर 
इस आश्रम में मिलता है, उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिल सकता । इसके 
अतिरिक्त एक बार जिसका मन भगवान्‌ के चरणों में लग जाता है, उसके 
लिए तो गृहस्थ और संन्यास में कोई अन्तर ही नहीं रहता । प्रियब्रत जी _ 
बचपन से ही भगवान्‌ के चरणों में रति रखते ये और समाधिस्थ होकर 
ध्यानमग्न हो जाते थे, यही कारण था कि नारद जी.बाल्यावस्था में ही 
उन्हें आत्मसाक्षात्कार करा गये थे । मनु जी नेजब उन्हें राजा बनाना चाहा 
तो उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति पर पूर्णं नियन्त्रण और विषयोपभोग से पूर्ण 
विरति होने के कारण इन्कार कर दिया । मनु जी के बारम्बार अनुरोध 
करने पर तथा पितृज्ञा के उल्लंघन को अनुचित समझकर ही उन्होंने मनु 
जी के वचत को स्वीकार किया। वास्तव में उनके लिए प्रासाद और बन 
समान थे । केवल पिता के आदेश के समादर के लिए ही प्रियब्रत ने वासना- 


रहित होकर राजतिलक कराया । राज्यारोहण के पश्चात्‌ उन्होंने विदव- 


कर्मा की कन्या' बहिषमती' से रूप-मुण-शीलसम्पन्न दस--आग्नीध, इध्मः 
जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतराष्ट्र, सवन, मेघातिथि, वीति- 
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होत्र तथा. कवि--पुत्र उत्पन्न किये । इन दस में से तीन--महावीर, सवन 
और कवि-भुत्ों ने बाल्यकाल में ही बै राग्य धारण कर लिया और वे घर 
छोड़ वन को चले गए। आगे चलकर ये तीनों महषि के रूप में विख्यात हुए । 
महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से तीन-उत्तम, तामस और रेवत 
--पुत्र उत्पन्न किए, जो तीनों मन्वन्तरों के स्वामी हुए । महाराज प्रियव्रत 
ने ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या को भी जन्मं दिया। 
महाराज प्रियव्रत बड़े ही ओजस्वी धनुर्धर वीर थे। एक बार उन्होंने 
देखा कि सूर्य का रथ जिधर से जाता है, उधर तो प्रकाश रहता है परन्तु 
दूसरी ओर प्रकाश नहीं रहता। इस अभाव के निराकरण के लिए उन्होंने 
सूर्यं के साथ सात बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और इसके फलस्वरूप अन्ध- 
कार का स्थान प्रकाश ने ले लिया। ब्रह्माजी ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोक 
दिया, परन्तु उनकी सात करिक्रमाओं में चले रथचक्र की लीकों से सात 
समुद्र--क्षी रोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षारोद, दधिमण्डोद और शुद्ध 
रसोद--बन गए । इन सात समुद्रों के कारण पृथ्वी पर सात दवीप- म्बू 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर--बन गये । महाराज प्रियः 
ब्रत ने एक-एक ट्रीप अपने सात पुत्रों को बांट दिया। उन्होंने अपनी कन्या 
का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे ऋषि को देवयानी कन्या प्राप्त हुई । 
यह सब कर चुकने के उपरान्त महाराज प्रियव्रत राजपाट छोड़कर और 
विषयों से असंग होकर भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में तन्मय हो गए । अपनी 
कठोर साधना और नारद जी द्वारा पूर्व निर्दिष्ट विधि से भगवान्‌ नारायण 
की एकनिष्ठ अर्चाभक्ति करते हुए उन्होंने मुनि दुलभ परमपद को प्राप्त 
कर लिया। इस प्रकार महाराज भियत्रत का त्याग इलाघनीय है। 
महाराज प्रियंब्रत के मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर उनके पुत्र धमे- 
पुर्वं क राज्य-संचालन और प्रजारंजम करते हुए प्रियव्रत की उज्जवल कीति 
की रक्षा करने लगे। उनका बड़ा बेटा आग्नीध्र जम्बूद्वीप का अ धिपति था। 
उसने पुत्र-प्राष्ति के लिए पर्व त-कन्दरा में जाकर ब्रह्माजी को उपासना की। 
उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक अनुरूपा परम सुन्दरी 
अप्सरा को आग्नीध्र के पास भेजा । उस कमनीया के खूप-सौन्द्ये को देखते 
ही आग्नीध्र उस पर मुग्ध एवं 'आसक्त हो गया । अप्सरा भी राजा के गुणों 
को देखकर उसकी बनकर रह गई। दोनों ने एक-दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण 
कर दिया। आग्नीध्र उस अप्सरा को लेकर कम्दरा से बाहर आया तथा 
- उसे पत्नी बनाकर अपना राज्य-कार्य देखने लगा । आग्नीध्र ने उस अप्सरा 
से नौ--नाभि, किपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यके, हिरण्मय, कुरु, भद्राइव 
और केतुमाल--पुत्र उत्पन्न किए । इन पुत्रों को उत्पन्त करके वह अप्सरा 
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ब्रह्मा जी के पास चली गई। आग्नीध्र ने जम्बूद्वीप के नौ खण्ड करके 
प्रत्येक को एक-एक भाग का राजा बना दिया तथा मेरु की नौ--मरुदेवी, 
प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्रा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति -—कन्याओं 
से उनका विवाह कर दिया । 

शुकदेव जी बोले-हे पाण्डु नन्दन ! महाराज नाभि को मरुदेवि से 
पर्याप्त काल तक सन्तान-प्राप्ति न हुई तो उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को यज्ञ 
द्वारा प्रसन्न करके उनसे ही अपने मनोरथ की सिद्धि का विचार बनाया । 
तत्वज्ञ ऋषियों के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ हुआ और यज्ञेश भगवान्‌ 
ने दर्शन दिया। उनकी अनुपम कान्ति, अद्भुत रूपछटा और अलौकिक 
सौन्दर्यं से सभी सभासद्‌ मोहित हो गए । ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनकी 
स्तुति-वन्दना की और उन्हें कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए उ नसे 
राजा नाभि का मनोरथ निवेदित किया । ऋषियों ने भगवान्‌ से नाभि को 
अपने समान ही पुत्र देने की प्रार्थना की । ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न हो 
कर भगवान्‌ बोले-ऋषियो ! आपने दुर्लभ वर मांगा है क्योंकि में अद्वितीय 
हूं और मेरे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, परन्तु तुम्हारी याचना 
व्यर्थं नहीं जाएगी । तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए मै स्वयं नाभि के 
घर जन्म लूंगा। यह कहकर भगवान्‌ अन्तहित हो गए और समय आने _ 
पर मरुदेवी के गर्भ से एक अत्यन्त तेजस्वी, सतोगुणी बालक उत्पन्न हुआ 
जो आगे चलकर महपियों,दिगम्बरों तथा बाल ब्रह्मचारियों का नेतृत्व एवं 
पथ-प्रदर्शन करने बाला बना इस बालक का नाम ऋषभदेव रखा गया। 

ऋषभदेव के जन्म से चारों ओर आनन्द का वातावरण छा गया 

परन्तु देवराज इन्द्र को महाराज नाभि की यह वंशवृद्धि फूटी आंख भी न 
भाई, फलतः ईर्ष्यावश उन्होंने ताभि के राज्य में जलवृष्टि बन्द कर दी। 
राजा, रानी और प्रजा ने कष्ट और अकाल की स्थिति में ऋषभदेव जी के 
मुखकमल को देखकर अपने अभाव और चिन्ताएं भुला दीं । समय आने 
पर ऋषभदेव जी को राज्य पर अभिषिक्त कर राजा-राती ने सन्तुष्ट'भाव 
से बदरिकाश्रम को प्रस्थान किया और वहां भगवान्‌ विष्णु की भक्ति करते 
हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया । 

ऋषभदेव जी ने गुरु के पास जाकर सभी विद्याओं का श्रमपूर्वेक 
ज्ञान प्राप्त किया और कुशलतापूर्वक राज्य-संचालन करने लगे । उनके 
विशिष्ट लक्षणों और गुणों को देखकर इन्द्र की मनोवृत्ति में परिवर्तन आयः 
और उसने अपनी कन्या 'जयन्ता' उन्हें समपित की | ऋषभदेव ने अप्नः 
पत्नी जयन्ता से सौ पुत्र उत्पन्त किए, जिनमें सवसे ज्येष्ठ भरत थे । इ्न्ह 
भरत जी के नाम पर उसी समय मे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है 
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अन्य ९ पुत्रों में--कुशावतं, इलावतं, ब्रह्मावतं, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्र- 

स्पृक, विदर्भ और कीकट आदि--प्रधान थे । अन्य ० पुत्रों में कवि, हरि 
अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायग, आविदोंत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन-- 
ये नौ पुत्र बड़े ही ऊंचे भक्त थे । इनके उत्तम चरित्र का वर्ण व भगवान्‌ और 
नारद के संवादों के अन्तर्गत देखने को मिलेगा । ऋषभदेव जी के पास शेष 
८१ पुत्र अपने कर्मो से ब्राह्मण हो गए और उन्होंने यज्ञ-यागादि की विधियों 
का प्रवर्तन किया । वस्तुतः ऋषभदेव जी के पुत्र होने के कारण वे कमंबंधन 
से मुक्त और विधिवेत्ता महात्मा थे । अतः उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में 
कोई भी बाधा उपस्थित नहीं हुई। 

शुकदेव जी बोले-हे राजा परीक्षित! एक समय ऋषभदेव जी ने 
ब्रह्मावतं में जाकर अपने पुत्रों को सुन्दर उपदेश दिया। अपने पुत्रों को सम्बो- 
धित करते हुए उन्होंने कहा--वत्सो! यह संसार दुःखों का निधान और जीव 
को ब्रह्मत्व से हटाकर विषयों में निमग्न करने वाला है । विषयों का उपभोग 
तो झुकर'-कूकर आदि योनियों में भी किया जा सकता है । मनुष्य योनि की 
महत्ता तो ईश्वराराधन में हैं। धन-सम्प त्तिकी महत्ता तो शरीर के संदर्भ 
में है, आत्मा से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं । शरीर की अपेक्षा और आत्मा 
की. उपेक्षा आत्महनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं । निस्सन्देह विषयों से 
विरति सरल नहीं, परन्तु प्रिय पुत्रो ! वैराग्य के बिना परमात्म-दर्शन नहीं, . 
ब्रह्मप्राप्ति के साधन का बोध'तत्वद्रष्टा गुरु की कृपा से ही सम्भ॑व है । ज्ञान- 
बान गुरु सहज ही शिष्य के बन्धनों को काट देता है। इस संसार में ब्राह्मण 
जगद्‌ गुरु है, ज्ञानवान्‌ होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वजन-पुज्य है। 
ब्राह्मण-भोजन एक यज्ञ है। सत्य तो यह है कि भगवान्‌ यज्ञ की आहुतियों से 
इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि ब्राह्मण की सेवा से रीझते हैं । 

ऋषभदेव जी कहते हैं -प्रिय पुत्रो ! तुम्हें कदाचित्‌ ज्ञात नहीं होगा 
कि ऋषभदेव के रूप में मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु का ही प्रतिरूप हूं और 
इस प्रकार मैं अनन्त श्रेष्ठ स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रदाता हूं परन्तु पुनरपि 
सत्य यह है कि ब्राह्मण अपने सद्‌ गुणों-शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा 
और अनुभव आदि के कारण मुझसे भी श्रेष्ठ है । तुम सब ब्राह्मण से दीक्षा 
लेकर मुझ परब्रह्म विष्णु में ही अपना चित्त लगाओ, यही तुम्हारे कल्याण 
का एकमात्र मार्ग है। मैं अपना राज्य तुम्हें सौंप रहा हूं और मेरा यह अनु- 
रोघ है कि तुम अपने ज्येष्ठ भाई भरत के अनुशासन में संगठित रहकर 
राज्यकार्यं का संचालन करो । एकता में बल और अनेकता में क्षीणता है । 

हे परीक्षित जी ! अपने पुत्रों के,व्याज से संसार के लोगों को इस 
प्रकार शिक्षित करके और अपना राज्य पुत्रों को सौपक र ऋषभदेव ने अवः 


t 
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धू तवृत्ति धारण कर ली । वे मौन धारण कर अन्धे, गूंगे, बहरे भौर पागल 
के समान ब्रह्मावतं में घूमने लगे ऋषभदेव जी संसार को मिथ्या समभ- 
कर अपने पर प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न कर शान्त' रहते थे । घोर 
तपस्या के फलस्वरूप उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो गईं, परन्तु उनकी 
उपेक्षा करके वे भगवान्‌ वासुदेव को ही प्राप्त हो गए। 

यह सुनकर परीक्षित जी ने प्रन किया हे महाराज ! योगी के लिए 
जब कुछ भी वाधक नहीं होता तब ऋषभदेव जी ने ग्रोग-सिद्धियों का त्याग 
किसलिए किया ? शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! निस्सन्देह योग चित्तवृत्ति- 
निरोध का नाम है और इस प्रकार योगी के लिए कुछ बाधक नहीं, परन्तु 
योग और व॑ राग्य से सिधाए जाने पर भी इस चंचल मन का कुछ भी 
विश्वास नहीं किया जा सकता । इस मन ने बड़े-बड़े योगियों, यहां तक कि . 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को अवसर पाकर ठगा है । यह मन अवसर 
पाते ही जीव को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि के बन्धन में 
डाल देता है, जहां से फिर जीव का उद्धार एक समस्या बन जाती है । अतः 
मनुष्य को योगसिद्धि होने पर भी मन का विश्वास नहीं करना चाहिए । - 

राजा परीक्षित की आशंका का समाधान करने के उपरान्त ऋषभ- 
देव जी के आगे का वृत्त सुनाते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि यूं तो ऋषभदेव 
जी अपने शरीर को नहीं रखना चाहते थे, परन्तु कुछ चरित्र करने के लिए 
उन्होंने स्थूल शरीर धारण किए रखा । उन्मत्त की तरह घूमते और पत्थर 
चबाते हुए अन्त में उन्होंने दावानल में शरीर त्याग कर उसे दग्ध कर दिया। 
कलियुग आने पर ऋषभदेव जी ने अहन्‌ नामक राजा के रूप में जन्म लिया। 
इस जस्म में उन्होंने मोहवश वर्णाश्रम धर्म-विरोधी, ब्रत, स्नान, दान, धर्मादि 
के उन्मुलक पाखण्ड धर्म का प्रवतंन किया । भारतवर्ष जैसे ध्मप्राण देश ने 
इस पाखण्ड धर्म को स्वीकार न करके ऋषभदेव द्वारा पूर्व निदिष्ट पथ का 
ही अनुसरण किया । 

ऋषभदेव जी के आदेश से भरत ने राजपाट संभाला | उन्होंने विश्व- 
रूप की पुत्री 'पंचजनी' से विवाह करके पांच--सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, 
आवरण और धू म्रकेतु-पुत्रों को उत्पन्न किया और बड़े प्रेम से प्रजा का 
पालन किया। रागद्व षादि से मुक्त भक्त जी ने बड़े-बड़े यज्ञ सांगोपांग संपन्न 
किए और उन यज्ञों को पूर्ण निष्काम भाव से ईशवरार्पंण कर दिया । भरत 
जी सदेव भगवत्परेम'में तन्मय रहते थे । उनके हृदय में भगवान्‌ विष्णु का 
शंख, चक्र, गदा, पद्मयुत स्वरूप प्रतिभासित रहता था। पर्याप्त समय तक 


' राजभोग के पश्चात्‌ भरत जी ने अपने राज्य को अधिकारानुसा र पुत्रों में 


बांटकर घर छोड़ दिया । पुलह मुनि के आश्रय में आकर वे भगवान्‌ विष्णु 
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की उपासन में रत हो गए। 
शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार गण्डकी नदी में स्नान करके भरत 
जी उसके तट पर बैठे जप कर रहे थे कि एक गर्भवती मृगी जल पीने के 
लिएं नदी के तट पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि उसे सिंह की 
दहाड़ सुनाई पड़ी । प्यास-तृप्ति किए बिना ही प्राण-रक्षा के लिए भथातुर 
मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई और इससे उसका गर्भे गिर 
गया । श्रान्त-क्लान्त मुगी ने किसी गुफा में जाकर प्राण त्याग किए। 
उसी मृगी के शावक को नदी में बहते देखकर भरत जी ने दथावश 
उसे बचाया और वै आश्रम में लाकर उसका पालन-पोषण करने लगे। धीरे 
धीरे भरत जी के मन में उस मृगशावक के प्रति इतना मोह उत्पन्न हो 
गया कि वे यम-नियम को छोड़कर अहोरात्र उसकी और उसके भविष्य की 
ही चिन्ता करने लगे। इस मोहवश वे अपने तप आदि से विरत होकर उसके 
लालन-पालन में ही समय व्यतीत करने लगे और आत्मस्वरूप को भूल 
गए । मरते समय भी उनका चित्त उसी मृगछौने में लगा रहा और अन्त- 
काल की इस भावना के फलस्वरूप उन्हें अगला जन्म मृग योनि में ही लेना 
पड़ा । साधना पुरी होने के कारण मृग-शरीर में भी भरत जी की पुरवंस्मृतिं 
यथावत्‌ बनी रही। अतः वे अनासक्त भाव से भगवान्‌ वासुदेव में चित्त लगा 
कर एकान्तवास करते रहे । समय आने पर भरत जी ने पुलह और पुलस्त्य 
ऋषि के आश्रम में जाकर तपोरत होकर शरीर त्याग किया । 
कदेव जी बोलें-भरत जी मृग-शरीर छोड़कर अन्तिम जन्म में 
ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए । भगवान्‌ की कृपा से अपनी पूर्वे जन्म-परम्परा 
का स्मरण रहने के कारण मोक्ष में बाधा उपस्थित होने की आशंका से 
भरत जी स्वजनों से सर्वथा उदासीन होकर अपने को पागलों के समान 
दिखाते रहे । सवंसाधारण उन्हें पागल, मूखें अथवा बहरा ही समझते थे । 
पिता द्वारा प्रयत्न किए जाने पर भी जब वे विद्याभ्यास में दक्षता न प्राप्त 
न कर सके तो उनकर नाम जड़भरत ही प्रसिद्ध हो गया। किसी ने यह जानने 
की चेष्टा नहीं की कि उस सिद्ध महात्मा को लौकिक विधाएं सीखने की 
आवश्यकता ही क्या थी ? वे तो शुद्ध-बुद् और निरंजन थे। एक बार जब 
वे वीरासन में बैठे हुए तपोरत थे तो देवि की बलि के लिए निर्धारित व्यक्ति 
के भाग जाने पर उसकी खोज में भटकते हुए डाकुओं ने इन्हें उपयुक्त मान 
कर पकड़ लिया और अपने सरदार के प्रास ले गए । जब वे दुष्ट इस ब्रह्म- 
लीन ब्राह्मण की बलि पर चढ़ाने को उद्यत हुए तो स्वयं भद्रकाली देवी ने 
प्रकट होकर उन विवेकहीन दस्युओं का विनाश किया और इस तत्त्वज्ञ 
ब्राह्मण की रक्षा को। 


~ 
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एक बार सौवीर नरेश की पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार 
ने भरत जी को पकड़कर कहारों के साथ पालकी में जोड़ दिया । पैरों के 
नीचे दबकर कोई जीव न मर जाए--इस विचार से धीरे चलने के कारण 
भरत जी अन्य कहारों के साथ पग नहीं मिला पा रहे थे । कहारों ने राजा 
से उसके प्रमाद की शिकायत की । राजा ने अभिमानवश भरत जी की अवज्ञा 
करते हुए उनकी प्रताड़ना की भरत जी ने बिना किसी प्रकार का क्रोध किए 
सौवीर नरेश को आध्यात्मिक तत्त्व की बात समझाई। उन्होंने कहा कि 
परमार्थं दृष्टि से न कोई सेवक है और न ही कोई स्वामी ? निद्रा, भय क्रोध, 
राग, द्वेष आदि देहाभिमानी जीव में ही रहते हैं। भरत जी के मामिक वचनों 
को सुनकर सौवीर नरेश पालकी से उतर पड़ा और श्रद्धावनत होकर भरत 
जी से उनका परिचय पूछने लगा। राजा ने कहा कि देहादि के घमां का 
आत्मा पर प्रभाव अवश्य पड़ता है । जिस प्रकार चूल्हे पर रखी हुई बट- 
लोई जब अग्नि से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौंलने लगता है। 
और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार 
अपनी उपाधि के धर्मो का अनुव्तन करने के कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और 
मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही 
है। राजा के इस मत का खण्डन करते हुए भरत जी बोले--राजन्‌! माया- 
मय मन ही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त 
सुख-दुःख और इनसे व्यति रिक्त मोहरूप अवइ्यम्भावी फलों की अनुभूति 
करता है। जिस प्रकार घृतसिवत वर्तिका के भक्षक दीपक से ध्रूमयुक्त शिखा 
निकलती रहती है और वं समाप्त हो जाने पर वह अपने कारणरूप अग्नि- 
तत्त्व 'में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषयों और कर्मों में आसक्त हुआ 
मन विभिन्न वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह 
अपने तत्त्व में लीन हो जाता. है। 

मन की ग्यारह -पांच कमें न्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहंकार 
_चृत्तियां विषय, स्वभाव, कर्म और काल के द्वारा अनन्त भेदों में परिणत 
हो जाती हैं परन्तु क्षेत्रज्ञ आत्मा से ही इनकी सत्ता है, स्वतः अथवा परस्पर 


मिलकर नहीं । यह सब होने पर भी मन से कषेत्रज्ञ आत्मा का कोई सम्वन्ध 


नहीं । यह तो जीव की ही मायानिमितं उपाधि है । जिस प्रकार वायु 
सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्रणरूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित 
करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासूदेव सर्वसाक्षी आत्मा- 
स्वरूप से इस सम्पूण प्रपंच में ओत-प्रोत है। जब तक मनुष्य ज्ञानोदय द्वारा 
आत्मतत्त्व को नहीं जान लेता, तब तक वह इस लोक में भटकता ही रहता 
है । इसलिए श्रीगुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से मन को ही 
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मारने की आवश्यकता है | 
राजा रहूगण ने भरत जी के विवेकसम्मत उपदेश को सुनकर्‌ उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा कि हे भगवन्‌ ! ज्वर पीड़ित के लिए मघुर औषधि 
,और ग्रीष्सातप-तप्त के लिए शीतल [ल जल के समान देहाभिमानग्रस्त भेरे 
लिए आपका यह उपदेश अमृतमय है । आप कृपा करके मुझे यह बताइये कि 
भार उठाने की क्रिया और उसका श्रमरूप फल दोनों व्यवहारमूलक तो हैं, 
परन्तु वास्तविक नहीं-यह कंसे सम्भव है ? भरत जी बोले--राजन्‌ ! यह 
तत्त्वज्ञान केवल भगवान्‌ वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, किसी 
अन्य साधन से नहीं। विचारपूर्वक देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और 
वह पाषाणादि से किसी प्रकार भिन्न नहीं। जब यह पृथ्वी पर चलने लगता 
है तो इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। कन्धों पर रखी पालकी में भी 
एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्मबुद्धिरूप अभिमान से अहंकार उत्पन्न 
हो गया है | इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में ही लीन हो जाते 
हैं अतः क्रियाभेद के कारण पड़ा अलग नाम व्यावहारिक ही है, पारमाथिक 
कदापि नहीं । भरत जी ने पुनः कहा कि वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति और 
इस मोह को निवृत्ति भगवद्‌ भक्ति से होती है और भगवद्‌ भक्ति की प्राप्ति 
का उपाय सत्संग है। सत्संग में श्रीहरि की लीलाओं के निरन्तर कथन- 
श्रवण से भगवद्‌ स्मृति बनी रहने के कारण जीव सुगमता से आत्मोद्धार 

कर सकता है। 

जड़ भरत जी ने कहा--राजन्‌ ! संसारी जीव धन के लिए देश- 
- देशान्तर में भ्रमणशील व्यापारी-दल के समान है। कर्मो में भटकता यह 
जीव संसार-वन में पहुंच जाता है । इस वन के छः तस्कर बलात्कार से 
इस व्यापारी दल से सारा समान छीन लेते हैं । काडइ-फंखाड़ के कारण दुर्गम 
चन में मच्छर आदि इसे सुख की सांस नहीं लेने देते । कभी इस व्यापारी- 
दल की आंखों में आंधी से उठी धूल पड़ जाती है और कभी इसका चित्त 
. भींगरों के कर्ण केटु और उल्लुओं के अमंगल मय शब्द से व्यथित हो जाता 
है। कभी यह दल अन्न-जल के अभाव का दुःख भोगता है तो कभी दावानल 
से झुलस जाता है । कभी अधिक बलवानों द्वारा धन छिन जाने पर अचेत 
हो जाता है और कभी पर्वतं पर न चढ़ सकने के कारण खी जता है, अभाव के 
कारण वन्धु-वान्धवों से लड़ता तथा स्वयं संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है। 
कभी मधु खोजते समय मक्खियों द्वारा असफल बनाया जाता है और कभी 
अपने साथियों की ही लू ट-मार का सामना करता है । एक-दूसरे के प्रति 
उत्पन्न राग-द्रेष के कारण कष्टों और संकटों को भोगता है । मृत साथियों 
को छोड़, नवोत्पन्नों को सः . तेकर यह सार्थवाह आगे बढ़ता जाता है। 


| 
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इन प्राणियों में से न तो कोई आज तक लौटा है और न किसी का कल्याण 
हुआ है । इस भव-अटवी में भटकने वाला व्यापारियों का दल हर्प, भय, शोक 
.और मद का शिकार होकर चाहते हुए भी हंसवृत्ति नहीं अपना पाता । 
दाम्पत्य सुख में पड़कर आयु की अवधि भूल जाता है। कभी असावधानी से 
पर्वेत की गुफा में गिरने लगता है तो वहां के गज से त्रस्त होकर किसी लता 
के सहारे लटका रहता है । किसी प्रकार इस संकट से मुक्त होने पर पुन 
अपने दल में जा मिलता है और कभी पुरुपार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता। 
भरत जी के इस ज्ञान से रहूगण कृतकृत्य हो गए और उन्होंने इस 
मागं-प्रदर्शन के लिए भरत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें सम्मा- . 
नित किया । 
शुकदेव जी से यह सुनकर परीक्षित जी ने कहा--भगवन्‌ ! भरत 

जी के उपदेश के रूपक को आप स्पष्ट करके मुझे समझाने की कृपा करें, 
जिसमे मैं अल्पबुद्धि जीव सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सक्‌ । परीक्षित जी 
की प्रार्थना पर शुकदेव जी वोले-देहाभिमानी जीवों द्वारा शुभ-अशुभ और 
मिश्च तीन प्रकार के कर्म किएं जाते हैं । इन कर्मो द्वारा निमित विभिन्न 
शरीरों से जुड़ा सयो ग-वियोगादिरूप अनादि संस्कार जीवों को प्राप्त होता 
है | यह जीव पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन के वशीभूत हो भगवत्‌ मार्ग से भटक 
कर संसार-वन में पहुंच जाता है इस संसाररूपी बीहड़ दन में मन सहित 
छः इन्द्रियां डंक्‌ के रूप में उसकी शुभकरमं रूपी पूंजी का अपहरण कर लेती 
हैं । इस संसार-वन में स्त्री, पुत्रादि सम्वन्धी भेड़िये हैं जो आवश्यकता न 
होने पर भी उसके सुरक्षित धन को उससे छीन लेते हैं । जीव को कर्मपथ से 
विरत कर उसका शोषण करते हैं। जिस प्रकार खेत में पड़ा बीज झाड़- 
झंख!ड़ के रूप में उगता रहता है, उसी प्रकार गृहस्थरूपी कर्म भूमि में कर्मो 
का विनाश नहीं होता । मच्छरों से खुले ब्रणों के समान गृहस्थाश्रम में 
आसक्त व्यक्ति के धन को नीच प्राणियों से क्षति पहुंचती रहती है। अविधा 
कामना आदि से कलुपित जीव दृष्टिदोप के कारण इस मत्यंलोक को सत्य 
मानकर स्त्रीप्रसं गादि विषयों तथा धन-सम्पत्ति आदि पदार्थो की ओर दौड़ने 
लगता है, जिस प्रकार रक्त गुंजाओं को अग्नि ममझ कर उसकी ओर दौड़ने 
से शीतातुर को उष्णता नहीं मिलती, उसी प्रकार विषयों-द्रव्यों की प्राप्ति 
से भी जीव को सुख नहीं मिलता । स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंधी है 
जो जीव की आंखों में धूल झोंकंकर उसे अपने अंक में विश्राम करने को 
विवश कर देती है। शश्रुओं के वत्तन उल्लुओं की बोली हैं और शासक 
का कठोर आदेश भींगुर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दु:ख है और प्रिय- 
जनों का वियोग दावानल के समान है, जिसमें यह जीव निरन्तर दग्ध होता 
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रहता है। गृहस्थाश्रम का कम विधान ही पर्वत की चढ़ाई के समान है, जिस 
पर आरोहण न कर पाने के कारण कांटों और ककड़ों में गिरकर व्यथित होता 
है। कभी यह जीव निद्रारूपी अजगर के चंगुल पें फंसकर अज्ञानरूपी अन्ध- 
कार से ग्रस्त सूने वन में फेंके गए शव के समान पड़ा रहता है और कभी 
दुन जीवों से काटे जानें पर अशान्ति के कारण सो भी नहीं पाता। कभी 
विषम सुखरूप मधुकणों की खोज में परधनहरण को उद्यत वास्तविक स्वामी 
द्वारा प्रताड़ित होकर घोर नरक में जा गिरता है और कभी परधन के अप- 
हरण में सफल होकर किसी अन्य प्रतिस्पर्द्धी के साथ संघष मोल लेने को 
विवश होता है । इसके अतिरिक्त सुख-दुःख, राग-द्वेष, भय, अभिमान, 
प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सय, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, 
आधि-व्याधि, जन्म-जरा और मृत्यु आदि विघ्न-बहुल मागं में भटकता यह 
जीव देवमायारूपिणी स्त्री के प्रेमपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है, 
फलतः इन्द्रियों का दास बन जाने से अन्धकारमय नरकों में गिरता है। 

संसारी जीव कालचक-रूपी आयुध-धारी यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु 
की तिवृत्तिदायिनी निष्काम सेवा को छोड़कर कामनाओं की पूर्ति के लिए 
देवताओं का आश्रय लेता है । इस प्रकार प्रवृत्ति-मागं में पड़कर सुख-दुःख 
भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरि-गुहा में फंसकर मृत्यु रूपी हाथी से 
डरता रहता है। संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव कभी दूसरों के दुःख 
से दु:खी, कभी वियोग की आशंका से मूछित, कभी आपत्ति से त्रस्त तरथा 
कभी सम्पत्ति प्राप्ति से हर्षोत्फुल्लो हो उठता है । इस प्रकार वियुक्तों को 
छोड़ता और नवजातों को अपने साथ लेता हुआ यह जीव आज तक भटक 

६ रहा है। यह अपनी यात्रा के अन्तिम पड़ाव -परमात्मा का सान्निध्य-पर 
अभी तक नहीं पहुंच सका है। 

' ` हेराजन्‌! जीव की इस भटकाव से मुक्ति अर्थात्‌ यात्रा की समाप्ति 
केवल निवृत्ति मार्ग द्वारा ही सम्भव है। यज्ञ-यागादि करने से, युद्ध में 
प्राणोत्सर्गं करने से स्वर्गादि ही मिलते हैं। स्मरणीय यह है कि पुण्यकर्म तो 
लता की शाखा के समान है, जिसका कि आश्रय लेकर जीव कुछ समग्र के 
लिए नरक से छुटकारा पा जाता है। जीव की अत्यन्त सुख प्राप्ति तो केवल 
कर्मों के परित्याग में ही निहित है । राजि भरत ऐसे ही निवृत्तिमार्गी- 
महात्मा थे । तभी तो उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री-पुत्र, मित्र और राज्यादि 
सभी को विष्ठा के समान त्याग दिया था । उनका चरित्र बड़ा ही कल्याण- 
कारी, आयु व धनवद्धंक, लोक में मुयशदायक और अन्त में स्वर्ग तथा 
मोक्ष का प्रापक है । जो भी व्यक्ति भरत जी के इस पवित्र चरित्र को सुनता 

. या सुनातां है, उसकी सारी कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं, उसे दूसरों से 
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कुछ भी नहीं मांगना पड़ता । 
शुकदेव जी बोले--हे राजा परीक्षित ! अब मैं तुम्हें इन्हीं पुण्यरलोक 


' भरत जी के वंश का वर्णन सुनाता हूं । भरत जी के सुपुत्र सुमति अपने पिता 


और पितामह ऋषभदेव जी के समान आचरण वाले थे । उन्होंने वृद्धसेना 
नामक पत्नी से देवताजीत को फिर देवताजीत ने देवद्युम्न को, देवद्युम्न ने 
परमेष्टी को, परमेष्टी ने प्रतीह को और प्रतीह ने तीन--पूर्तिहर्ता, प्रस्तोता 
और उद्धाता--पुत्रों को उत्पन्न किया | प्रतिहर्ताने स्तुति नामक स्त्री से दो-- 
अज और भुमा--पुत्र उत्पन्न किए । भूमा ने उद्बीथ को, उद्दीय ने प्रस्ताव को, 
प्रस्तावने विभु को, विभु ने पृथुषेण को, पृथुषेण ने नक्त को और नक्त ने गय 
को जन्म दिया। गय साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंश माने जाते थे। उन्होंने 
सुन्दर ढंग से प्रजा का पालन किया और निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का 
अनुष्ठान करके उन्हें भ गवत्प्रीति के निमित्त भगवदर्पण कर दिया। ब्रह्मवेत्ता 
महापुरुषों की चरण सेवा से महाराज गय को भक्ति योग की प्राप्ति हुई 
और वे अनात्मभाव को छोड़कर आत्मा को ब्रह्मा रूप में अनुभव करने लगें । 
उनके निष्काम और श्रद्धापूर्वक किए गए यजञों के निश्चल भक्तिभाव से 
समपित यज्ञफल को भगवान्‌ यज्ञपुरुष ने साक्षात्‌ प्रकट होकर ग्रहण किया 


. था । इन्हीं महाराज गय के गर्भ से तीन--चित्ररथ, सुगति और अवरोध 


पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा ने सम्राट्‌ को, सम्राट्‌ की 
पत्नी उत्कला ने मरीचि को, मरीचि की पत्नी बिन्दुमती ने बिन्दुमान्‌ को, 
बिन्दुमान्‌ की पत्नी सरधा ने मधु को, मधु की पत्नी सुमना ने वी रत्रत को, 
वीरबत की पत्नी भोजा ने मन्यु और प्रमन्यु को, मन्यु की पत्नी सत्या ने 
यौवन को, यौवन की पत्नी दूषणा ने त्वष्टा को, त्वष्टा की पत्नी विरोचना, 
ने विरज को और विरज की पत्नी विषूची ने शतजित्‌ आदि सौ पुत्रों और 
एक कन्या को उत्पन्न किया । विरज के विषय में प्रसिद्ध है कि वे देवताओं में 
भगवान्‌ विष्णु के समान ही अपने कुल को यश-श्री को बढ़ाने वाले थे। 
राजा परीक्षित ने कहा-हे मुनिवर ! आपने बताया कि महाराज 
प्रियव्रत के रथ के पहियों की सात लीकों से सात समुद्र बन गए और इनके 
कारण भूमण्डल में सात द्वीपों का विभाग हुआ । आप अब मुझे इन द्वीपों 
का परिमाण सहित विस्तृत विवरण देने की भी कृपा करें। परीक्षित केइस 
अनुरोध पर शुकदेव जी नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य-मुख्य 
बातों को लेकर इस भूमण्डल की विशेषताओं का परीक्षित के समक्ष वर्णन 
करने को प्रस्तुत हुए । शुकदेव जी बोले कि जहां हम रहते हैं, यह जम्बूढीप है। 
यह द्वीप भूमण्डल रूप कमल के कोश स्थानीय सात द्वीपों में सबसे भीतर का 
कोश है। यह एक कमलपत्र के समान गोलाकार है और एक लाख योजन 
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विस्तृत है। नौ-नौ हजार योअन वाले नौ खण्ड इराके मध्य में स्थित हैं, जो 
आठ पर्वतों के कारण एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। इन नौ खण्डों से पृथक और 
इन सबके मध्य इलावृत्त खण्ड है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिसका 
शिखर ३२ हजार योजन उन्नत, तलहटी १६ हजार योजन और भूमिगत 
` गहराई १६ हजार योजन तथा विस्तार ८४ हजार योजन है । इलावृत्त खण्ड 
के उत्तर में तीन नील, सवेत और श्खुंगवान पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम में 
खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इलावृत्त के दक्षिण की ओर निषध, हेम- 
कूट और हिमालय नामक तीन पंत हैं। इनकी ऊंचाई दस-दस हस्र योजन 
और स्थूलता (विस्तार) एक सहस्न योजन है । इलावृत्त के पूर्वं और पश्चिम 
की ओर उत्तर में में नील पर्वत तक और दक्षिण में निषध पर्वत तक फैले 
हुए गन्धमादन और माल्यवान नामक दो पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई दो-दो 
सहस्र योजन है । इनके अतिरिक्त मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाइ्व और कुमुद-- 
ये चार दस-दस सहस्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की 
आधारभूत थूनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं। इन चारों 
पर्वंतों पर आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष, दूध, मधु, इक्षु रस और जल के 
चार सरोवर तथा नन्दन, चेत्र रथ, वे भ्राजक और सर्वतोभद्र नामक चार 
दिव्य उपवन हैं। मन्दराचल की करोड़ में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों 
के फूटने से निकले मधु र रस से अरुणोदा नदी,जामुन के फलों से निकले 
रस से जम्बू नदी,सुपाई पर्वंत स्थित कदम्ब वृक्ष के कोटरों से मधू की पांच 
धाराएंतथा कुमुद पर्वं तासिश्रित वट वृक्ष की जटाओं से अनेक नद निकलते 
हैं । इन सभी नदी-नदों का जल अत्यन्त सुवासित, जराव्याधि विनाशक 
तथा कान्तिवर्धेक है। कमल-कणिका के चारों ओर केसर के समान मेरु के 
मूलदेश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, नारद आदि बीस पंत हैं। 
मेरु के पूर्वं की ओर अठारह सहस्र योजन लम्बे तथा दो सहस्र योजन 
चौड़े और ऊंचे जठर और देवकूट, परिचम की ओर पवन और परियात्र, 
दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिश्ट्ंग और मेरु 
नामक पर्वत हैं । इन आठ पर्वेतों पर इन्द्रादि आठ लोकपालों को पुरियां हैं 
और मेरु पर स्वयं ब्रह्माजी की चौरस तथा एक करोड़ योजन विस्तार वाली 
पुरी है। लोकपालों की पुरियां परिमाण में ब्रह्माजी की पुरी का चतुर्थाश हैं। 
शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! जब भगवान्‌ विष्णु बलि को छलने के 

लिए वामन रूप में गए थे तो पृथ्वी नापते समय उनके पैर के अंगूठे के 
नख से ब्रह्माण्ड कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र में होकर बाहर 
को आई जलधार से ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमल धोए । भग- 
वान्‌ के चरणों की केसर के मिलने से वह जलधारा लाल हो गई और उस 
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का “भगवत्पदी ” नाम पड़ा । वह धारा हजारों युग बीतने पर विष्णु पद 
कहे जाने वाले स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित 'प्रुवलोक' में उतरी । ध्रुव- 
लोक में परमभागवत ध्रुव जी इस धारा को अपने कुलदेवता का चरणोदक 
जानकर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। इस धारा के 
प्रभाव--सम्पूर्ण पापों को निर्मूल करने की क्षमता--को जानकर आत्म- 
निष्ठ सप्तषिगण भी इसे आदरपूवंक अपने जटाजूट पर धारण करते हैं। 
तदनन्तर यह धारा आकाश मार्ग से उतरकर, चन्द्रमण्डल को प्लावित 
करती हुई तथा मेरु के शिखरों से होती हुई इस पृथ्वी पर चार--सीता, 
अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा--धाराओं में विभक्त होकर गिरी । इनमें 
सीता धारा ब्रह्मपुरी से चलकर गन्धमादन पर्वत पर गिरती हुई खारे समुद्र 
में मिल गई । चक्षु धारा माल्यवान्‌ शिखर से चलकर केतुमालवपं पर वहती 
हुई खारे समुद्र में जा मिली । भद्रा धारा मेरुपर्वंत के उत्तर से चलकर श्र ग- 
वान्‌ के समुद्र में जा मिली और अलकनन्दा धारा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की 
ओर गिरकर अनेक गिरिशिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती 
है। वहां से अत्यन्त तीव्र वेग से हिमालय के शिखरो को चीरती हुई वह 
धारा भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती 
है। यह गंगा समस्त पापहारिणी और पुरुषार्थ चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--दायिनी है। भारत-खण्ड कर्मभूमि है और शेष आठों खण्ड 
भोगभूमियां हैँ । भोगभूमियों में जाकर स्वगवासी अपने पुण्यों का फल 
भोगते हैं । इलावृत्त खण्ड में एकमात्र भगवान्‌ शंकर ही रहते हैं। पार्वती 
जी के शाप के कारण वहां किसी पुरुष का जाना नहीं होता । 

शुकदेव जी बोले-हे राजा परीक्षित ! अब मैं तुम्हें जम्बू द्वीप 
के सात खण्डों में स्ंप्रयम भद्राइव खण्ड का विवरण सुनाता हूं । धमे का 
भद्रश्रवा नामक एक पुत्र था, उसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े भक्त 
थे। परम भक्त प्रह्नाद. जीं भी इसी कुल के रत्न थे। इस कुल में सदाचार 
का पालन और पापाचार का त्याग ही महत्त्वपूर्ण माना जाता था । भद्राश्‍व 
वर्षं में भगवान्‌ विष्णु हयग्रीव और नु सिह स्वरूपों से अचित होते हैं, भद्र- 
श्रवादि समाधि निष्ठा द्वारा हयग्रीव के रूप में ही विष्णु जी-की स्तुति करते | 
हैं। भगवान के प्रिय नृसिह रूप की परमभागवत प्रह्लाद जीअन्य भक्त पुरुषों 
के साथ निष्काम एवं अनन्य भक्तिभाव से उपासना करते हैं।. 

केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा संवत्सर प्रजापति के पुत्र और 
पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान्‌ स्वयं कामदेव रूप से निवास करते 
हैं। श्री लक्ष्मी जी परमसमाधि योग के द्वारा भगवान्‌ के उस मायामथ 
स्वरूप की--रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और 
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दिन के संमय उनके पतियों सहित आराधना और मन्त्रजाप करती हुई भग- 
वान्‌ की स्तुति करती हैं। 

रम्यक वर्ष में भगवान्‌ मत्स्य रूप में आराधित होते हैं । मनु जी 
उनके इस रूप का ही ध्यान धारण करते हुए मन्त्र जाप द्वारा उनकी स्तुति 
करते हैं । 

हिरण्मय वर्ष में भगवान्‌ कच्छप रूप धारण करते हैं और अर्थमा 
आदि पितृगण भगवान्‌ विष्णु के इस स्वरूप की ही उपासना करते हैं। 

उत्तर कुरुवर्षं में भगवान्‌ यज्ञ पुरुष विष्णु वाराहमूति धारण करते 
हैं और वहां के निवासियों सहित पृथ्वी देवी अविश्चल भक्तिपूर्वक इस 
स्वरूप से ही उनकी उपासना करती है। 

किपुरुप खण्ड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी लक्ष्मण जी के अग्रज 
और भगवती सीता के पति श्री रामचन्द्र जी के चरणों में समपित होकर 
उनकी उपासना में रत रहते हैं । भगवान्‌ राम के उदात्त गुण तो अत्यन्त 
ही स्पृहणीय है । 

सातवां खण्ड भारतवर्षं है, इसमें भगवान्‌ विष्णु नर-नारायण का 
रूप धारण कर लोक-कल्याण के लिए कल्प-पर्यंन्त बदरिकाश्रम में तपोरत 
रहते हैं । नारद जी प्रजाओं सहित उनकी पूजा, उपासना और स्तुति आदि 
करते हैं । यह खण्ड सभी खण्डों में उत्तम है। इस की कर्मशील भूमि ऋषियों 
के तप से पूत और धनधान्य से सम्पन्न है । इस खण्ड में मैनाक, त्रिकूट, 
ऋषभ, कूटक और कामगिरि आदि अनेक पर्वत तथा चन्द्रवासा, तुंगभद्रा, 
कृष्णा, गोदावरी, मन्दाकिनी, यमुना, सरयू आदि चवालीस महानदियां 
तथा सिन्धु, शोण जैसे पवित्र नद हैं। इस खण्ड में मनुष्य योनि को प्राप्त 
जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ चतुष्टय को पा सकता है। 
यहां जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा भाग्यहीन 
ही है। 

इस प्रकार जम्बू द्वीप के सात खण्डों का वर्णन करने के उपरान्त 
श्री शुकदेव जी बोले-है राजन्‌ | जब सगर के साठ हजार पुत्रों ने घोड़ों 
को खोजते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय जम्बू 
ट्रीप के और भी भा ग-स्वणंप्रस्थ, चन्द्रशुकल, आवर्त्तक,रमणक, मन्दहरिण, 
पांचजन्य, सिहलद्दीप तथा लंका द्वीप- हो गए । ये सब जम्बू द्वीप के ही 
भाग होने के कारण जम्बू द्वीप कहलाते हैं । ; 

परीक्षित को प्लक्षादि अन्य छः ट्रीपों का परिचय कराते हुए श्री 
शुकदेव जी बोले--जम्बू वीप के समान ही क्षारसमुद्र अपने से दुगने विस्तृत 
प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है और यह प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार 
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बाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। यहां के अति विस्तृत सुवर्ण मय प्लक्ष 
(पाकर) के वृक्ष के कारण ही इस ट्रीप का नाम प्लक्ष वीप पड़ा है। इस 
द्वीप के अधिपति प्रियब्रत पुत्र महाराज इध्मजिद्न थे। उन्होंने इसे सात वर्गो 
में विभक्त करके अपने पुत्रों को सौंप दिया था और आप स्वयं उपरत हो 
गए । यहां भी मणिकूट, मेघमाल जैसे सात मर्यादा पर्वत और अरुणा, 
सावित्री, सुप्रभाता जैसी सात महानदियां हैं । यहां के लोग सूर्योपासक हैँ । 

इक्षुरस वाले समुद्र के आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली 
द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। यहां के 
शाल्मली (सेमर) वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। अति- 
विस्तृत यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान्‌ की स्तुति करने बाले पक्षि- 
राज गरुड़ का निवास-स्श्रान है। इस द्वीप के अधिपति प्रियब्रत पुत्र महा- 
राज यक्षवाहु थे । उन्होंने इसके सात विभाग कर अपने पुत्रों को सौंप दिए 
थे । इनमें भी स्वरस, शतश्यृंग आदि सात पर्वत तथा अनुमति, सरस्वती 
आदि सात नदियां हैं । यहां के निवासी चन्द्रोपासक हैं । 

मदिरा-सागर द्वीप के आगे उससे दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप 
है, जो अपने ही समान विस्तार वाले घृत-समुद्र से घिरा है । इसमें कुशों के 
एक झाड़ के कारण ही इस द्वीप का उक्त नाम पड़ा है। इस द्वीप के अधि- 
पति प्रियव्रतपुत्र महाराज हिरण्यरेता थे । उन्होंने इसके सात विभाग करके 
अपने सात पुत्रों को दे दिए थे और स्वयं तप करने के लिए चले गए थे। 
इसमें कपिल, चित्रकूटादि सात परवत और रसकुल्पा देवगर्भा आदि सात 
नदियां हैँ । यहां के लोग अग्निदेव के उपासक हैं। 

घृत-समुद्र के आगे उससे विगुण परिमाण वाला क्रौञ्च द्वीप है, जो 
अपने समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहां के क्रौंच 
नामऊ पर्वत के कारण ही इस द्वीप का नाम पड़ा है । इस ढीप के अधिपति 
परियव्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे । उन्होंने इसे सात वर्गो में विभक्त कर 
अपने पुत्रों को सौंप दिया था और स्वयं श्रीहरि की शरण ली थी । इसमें 
नन्द, नन्दन आदि सात पर्वत और अभया, पवित्रवती आदि सात नदियां 
हैं यहां के जनपद वरुण देवता के उपासक हैं। 

क्षीरसागर के आगे ३२ लाख योजन विस्तार वाला शाक हीप है, 
जो अपने समान परिमाण वाले मटे के समुद्र से आवृत्त है। इसमें विद्यमान 
शाक नामक एक वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का यह नाम पड़ा है। इसके 
अधिपति प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि थे। उन्होंने अपने द्वीप को सात 
खण्डों में विभक्त करके और अपने सात पुत्रों को सौंपकर वन का माग 
पकड़ा थो.। इसमें ईशान, बलभद्र आदि सात पर्वत तथा अनधा, अपरा- 
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जिता आदि सात नदियां हैँ । यहां के निवासी वायु रूप में ही श्रीहरि के 
उपासक हैं। 

मट्ठे के समुद्र के आगे चारों ओर उससे द्विगुणित विस्तार वाला 
पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तृत-परिमाण वाले मधुर जल के 
सागर से आवृत्त है। यहां के अनन्त पंख ड़ियों वाले स्वर्ण मये पुष्कर के कारण 
ही इसका उक्त नाम पड़ा है। इस द्वीप के मध्य में दस सहस्र योजन उन्नत 
और इतना ही विस्तृत मानसोत्तर नामक पर्वत है। इसके ऊपर चारों 
दिशाओं में इन्द्रादि लोकपालों की चार पुरियां हैं। इस द्वीप के अधिपति 
प्रियत्रत जी के पुत्र वीतिहोत्र भी परम भागवत थे । यहां के निवासी ब्रह्मा 
जी के उपासक हैं। 

श्री शुकदेव जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बोले- हे परीक्षित जी ! 
इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है, जिसका परिमाण समस्त 
भूगोल का एक चौथाई भाग अर्थात्‌ विस्तार साढ़े बारह करोड़ योजन 
है। यह समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्यादि 
से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के मध्य स्थित होने से इस नाम से 
व्यवहृत होता है इस पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में चार-- 
ऋषभ, पुष्करचू ड, वामन और अपराजित-गजराज (दिग्गज) नियुक्त 
किए हैं और यहीं परमेशवर्यशाली, सर्वान्तर्यामी श्रीहरि अपने पार्षदों सहित 
विराजते हैं । 

स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य स्थितं ब्रह्माण्ड केन्द्र में ही सूर्य की स्थिति 
है। सूर्यं और ब्रह्माण्ड गोलक में पच्चीस करोड़ योजन का अन्तर है। सूर्य 
के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलो क, स्वर्लोक तथा रसातल आदि 
समस्त लोकों का विभाग होता है। 

भूमण्डल के परिमाण के समान ही द्यू लोक का परिमाण है। इन 
दोनों का सन्धिस्थल अन्तरिक्ष-लोक है। इसके मध्यभाग में स्थित होकर 
सूर्य भगवान्‌ तीनों लोकों को ऊष्मा और प्रकाश देते हैं सुर्यं की गति मन्द, 
शीघ्रऔर मध्यमभेद से त्रिविध है। उनकी मन्द गति उत्तरायण, शीघ्र गति 
दक्षिणायन तथा मध्यमगति विषुवत्‌ कहलाती है। सूर्य की यह गति मकर- 
आदि राशियों पर निर्भर है और यह गति ही दिन-रात को छोटा-बड़ा 
और बराबर करने वाली है । सुर्य के मेष और तुला राशि में आने पर दिन- 
रात बराबर, वूषादि पांच राशियों में आने पर दिन बड़े और रातें छोटी 
तथा वृस्चिकादि पांच राशियों में आने पर दिन छोटे और रातें बड़ी हो 
जाती हैं । इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होने तक दिन बढ़ते रहते हैंऔर 
उत्तरायण लगने तकं रात्रियां बढ़ती रहती हैं । 
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सूर्य, मानसोत्तर पर्व॑त पर नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन की परि- 
ऋमा करता है। उस पर्वत पर मेरु के पूवं में इन्द्र की, दक्षिण में यम की, 
पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की नगरी है। इन्हीं चारों नगरियों 
से काल और दिशाक्रम का ज्ञान होता है।भेर के चारों ओर ही सूर्य के उदय 
मध्याह्नं, अस्तमान और मध्यरात्र जान पड़ते हैं सुर्यं अपने उदय की दिशा 
के ठीक सामने ही अस्त होता है और जहां वे लोगों को पसौने-पसीने करके 
तपा रहे होते हैं, वह मध्य [ल्ल और उसके सामने मध्यरात्रि होती है । 

सूय॑देव इन्द्रपुरी से यमपुरी को जाते हुए पन्द्रह घड़ी में सवा दो करोड़ 
साढ़े बारह लाख योजन से कुछ अधिक चलते हैं॥ इसी क्रम से वरुण और > 
चन्द्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इन्द्रपुरी में पहुंचते हैं । इस प्रकार 
सूर्य का रथ चारों नगरियों में चौंतीस लाख आठ सौ योजन का चक्कर 
एक मुहूतं में पूरा करता है । संवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्र बताया जाता 
है। इसमें मास रूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नेमियां हैं और (तीन) चतु- 
मसि रूप तीन नाभियां हैं । इस रथ की बुरी का एक सिरा मेरुपर्वत के 
शिखर पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर । इसमें लगा हुआ यह पहिया 
कोलहू के पहिये के समान षू मता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर 
लगाता है। 

इस रथ में बैठने का स्थान छत्तीस लाख योजन' लम्बा और नौ लाख 
योजन चोड़ा है। इसके छत्तीस लाख योजन लम्बे जुए में सारथि अरुण ने 
गायत्री आदि नाम वाले सात घोड़े जोत रखे हैं। इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य 
भूमण्डल के नौ करोड़ इक्यावन लाख लम्बे घे रे में से प्रत्येक क्षण में दो हजार 
दो योजन की दूरी पार कर लेते हैं। 

इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा--हे मुनीश्वर ! सूर्य की 
राशियों के अभिमुख चाल में मेरु कभी दाहिने और कभी बाएं कंसे होगा ? 
यह समझाने की कृपा करें । शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! ज॑से कुम्हार के 
घूमते चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति 
उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न- 
भिन्न स्थानों में देखी जाती है-इसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उप- 
लक्षित कालचक्र में पड़कर धरू वऔर्‌ मेरु को दायें रखकर घूमने वाले सूर्यादि 
ग्रहों की-गति भी वास्तव में उससे भिन्न ही है क्योंकि वे काल-भेद से भिन्‍न- 
भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं । ग्रहों की इस चाल का निइ्चय उनके 
भिन्न-भिन्न नक्षत्र और राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य ही आदिपुरुष 
नारायण हैं। वे अपने विग्रह-काल को बारह मासों में विभक्त करके 
वसन्तादि छः ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुणों का विधान करते हैं । ये सूर्य 
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भगवान्‌ पृथ्वी और्‌ स्वर्गे के मध्यं आकार में स्थित हैं। मेषादि राशियां 
उनके वर्ष के अवयव हैं । इनमें से प्रत्येक मास चन्द्रमा से शुक्ल और कृष्ण 
दो पक्ष का, पितृमान से एक रात और एक दिन का तथा सौर मान से सवा 
दो नक्षत्र का है । जितने समय में सूर्यदेव इस संवत्सर का छठा भाग भोगते 
हैं, उनका वह अवयद ऋतु कहा जाता है । पृथ्वी और स्वर्ग के मण्डलों 
सहित आकाशमण्डल में सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, इड़ा- 
त्सवर, अनूवत्सर और वत्सर कहा जाता है। 

सूर्य की किरणों से एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा है और उसकी 
चाल बहुत तेज है । सूर्य द्वारा एक वषं में पूरा किये गए मार्ग को वह एक 
मास में पूरा कर लेता है। चन्द्रमा अन्नमय और अमूतमय होने के कारण 
समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। 

चन्द्रमण्डल से तीन लाख योजन उत्तर की ओर अभिजित-स हित 
अटूठाईस नक्षत्र हैं, जो मेरु के दक्षिण की ओर घूमते रहते हैं । इनके ऊपर 
दो लाख योजन की दूरी पर शुक्र, उससे उतनी ही दूरी पर बुध और बुध से 
दो लाख योजन की दूरी पर मंगल, मंगल से इतनी ही दुरी पर बृहस्पति, 
उससे उतनी ही दूरी पर शनि.और शनि से उतनी ही दूरी पर सप्तर्धियों 
का स्थान है, जो ध्रुवपद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। 

शुक्र प्रायः मंगलकारी ही है, परन्तु सूर्ये की गति का उल्लंघन करके 
चलते समय आंधी, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है। 
मंगल प्राय: अशुभ ग्रह है और वह दुःख की सूचना देता है । बृहस्पति- 
ब्राह्मणकुल के लिए अनुकूल रहता है । शनि सबके लिए अशान्तिकारक है 
और सप्तषि सभी के लिए मंगलकारक हैं । 

सप्तर्षि मण्डल से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। भगवान्‌ 
विष्णु के इस परमपद में उत्तानपाद के पुत्र धुव जी रहते हैं, जिनकी अग्नि, 
इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदिं आदरपूर्वक प्रदक्षिणा करते रहते 
हैं । प्रलय पर्यन्त ये ध्रुव जी ही सबके अवलम्ब हैं। यही कालचक्र और 
नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकार होने से शिशुचक्र कहा जाता 
है। यही चक्र भगवान्‌ का स्वरूप है, जिसकी पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे के 
भाग में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और यम स्थित हैं। इसकी पूंछ के मूल में 
घाता और कटिभाग में सप्तषि स्थिति हैं। इस शिशुमार चक्र की दक्षिण ~/ 
भुजा पर अभिजित से लेकर पुनवंसु तंक उत्तरायण के चौदह नक्षश्न और 
बायीं भुजा पर पुष्य से लेकर उत्तराषाढा नक्षत्र तक चौदह दक्षिणायन नक्षत्र 
कल्पित हैं । इसके पृष्ठ भाग में अजबीथी और पेट की ओर आकाशगंगा 
स्थित है। पुष्य और पुनवंसु क्रम से दायें और वायें कटि के मध्य के क्रम सो 
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आर्द्रा और अब्लेषा दायें और बायें तथा इसी प्रकार सभी नक्षत्र यथास्थान 
दायें-बायें स्थित हैं । यह भगवान्‌ विष्णु का स्ंदेयमय रूप है, जिसका 
नित्य सन्ध्या समथ स्मरण और ध्यान करना चाहिए । श्रद्धापुवंक इस 
स्वरूप का ध्यान करने वाले के सभी पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। 
अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए शुकदेव जी बोले-हे परीक्षित ! 
सूर्य से दस हजार योजन नीचे राहु है। यह नीच दैत्य योग्य न होने पर भी 
भगवान्‌ की छपा से देवत्व प्राप्त कर नक्षत्रों के समान घूमता है। सुर्यं का 
तप्तमण्डल दस सहस्न योजन, चन्द्रमण्डल बारह सहस्र योजन और राहु का 
मण्डल तेरह सहस्र योजन विस्तृत है। राहु अपने पुरवबैर का प्रतिशोध लेने 
के लिए सूर्य और चन्द्र को ग्रसने को उद्यत रहता है, अतः भगवान्‌ ने सूर्य 
और चन्द्र की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्रको वहां रख छोड़ा है। राहु जब भी 
चेष्टारत होता है तो सुदर्शन चक्र उसे रोक देता है, जिससे वह सुर्ये तथा 
चन्द्र को ग्रस नहीं पाता । जितनी देर वह वहां ठहरा रहता है, उतने ही 
समय को ग्रहण का नाम दिया जाता है। 
राहु से दस सहज्न योजन नीचे, सिद्ध, चारण और विद्याघर मादि 
के स्थान हैं । उसके नीचे जहां तक वायु की गति है और मेघ दृष्टिगोचर 
होते हैं, वहां अन्तरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों 
का विहारस्थल है। उससे नीचे सौ योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है । जहां 
तक हंस, ग द्ध, इयेन और गरुण आदि पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इस पृथ्वी 
की सीमा है। 
इस पृथ्वी के नीचे एक से दस सहस्रयोजन की दूरी पर सात-- 
अतल, विकल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल भौर पांताल--लोक हैं। 
, इनमें से प्रत्येक को लम्बाई-चौड़ाई दस-दस सहस्र योजन है और ये भी एक 
प्रकार के स्वगं ही हैं। इनमें स्वगं से भी अधिक विषयभोग, ऐकवर्य, आनन्द, 
सन्तानसुख और धन-सम्पत्ति है। यहां के अनेक सुन्दर भवन, उपवन, मणि- 
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आकृष्ट और मोहित करते हैं। यहां पर दिन-रात का विभाग न होनेके कारण 
आयु-क्षय का भय नहीं । यहां के निवासी औषधि, रस, रसायन आदि दिव्य 
वस्तुओं के सेवन से जरा, व्याधि, कान्तिहीनता, दुर्गन्ध तथा श्रान्ति आदि 
का शिकार नहीं बनते । भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र के सिवाय अन्य किसी 
साधन से यहां के लोगों की मृत्यु नहीं होती । 

अतल लोक में मयदानव का पुत्र बलि नामक अंसुर रहता है। इसके 
अम्हाई लेने के लिए खुले मुख से उत्पन्न तीन सुन्दर रमणियां--स्वै रिणी, 
कामिनी और पुंश्चसी-इस अतललोक के पुरुषों को हाटक रस पिलाकर 
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उम्नसें दस सहस्र हाथियों की शक्ति उत्पन्न कर देती हैं और फिर उनके 
साथ चिरकाल तक रमण करती हैं । 
वितल लोक में भगवान्‌ हाटकेइवर नामक महादेव सृष्टि की वृद्धि 
के लिए भवानी के साथ बिहार करते हैं। उन दोनों के तेज से हाटकी नाम 
की एक श्रेष्ठ नदी निकली है, जिसके जल को वायु से प्रज्व लित अग्नि उत्साह 
से पीता है भौर उसकी थूक से हाटक नाम का सोना उत्पन्न होता है । 
सुलल लोक में पवित्र कीति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं । भगवान्‌ ने 
बलि के सर्वस्व दान के बदले में उसे यह मायामय योग और ऐखवर्य प्रदान 
किया । इस लोक में परम दयालु भगवान्‌ हाथ में गदा लिए-बलि के द्वार 
पर सदा उपस्थित रहते हैं। 
तलातल में त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। यह स्थान भग- 
-बान्‌ महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। महातल में कद्र से उत्पन्न अनेक शीषं 
कुहक, तक्षक और सुषेण आदि सं रहते हैं । रसातल में पणि नामक दैत्य 
और दानव रहते हैं । इन बलवान्‌ और साहसी दैत्यों का देवों से विरोध है। 
श्रीहरि के तेज से बलाभिमान के चूणं हो जाने से दैत्य सर्पो के समान लुक- 
छिपकर रहते हैं | पाताल में महाशंख, श्वेत, धनंजय आदि अत्यन्त क्रोधी 
और बड़े-बड़े फनों वाले नाग रहते हैं, इनमें वासुकी प्रधान है। इन नागों 
के फनों की दमकती मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अन्ध- 
कार नष्ट कर देती हैं । 
पाताल लोक के नीचे.तीन सहस्र योजन की,_दूस्नै पर भगवान्‌ की 
तमोगुणी कला कहलाने वाले सहस्नशीर्षा शेष जी विराजते हैं।'सिर पर 
पगड़ी के समान ही सारा भुमण्डल उनके सिर पर अवस्थित है। सहर्न मस्तकों 
बाले शेष जी पर्वत, नदी, समुद्र तथा सब प्राणियों से युक्त भूगोल को अपने 
सिर पर धारण करके संसार का महान्‌ उपकार करते हैं। इनके गुणों का 
अन्त नहीं तथा इनकी महिमा अपरम्पार है। सहस्र मुखों से भी उनका पूरा 
गुणगान नहीं किया जा सकता ।/ 
राजा परीक्षित ने पूछा-महपि! अब आप लोगों को प्राप्त होने वाली 
उच्चावच गतियों की भिन्नता का आधार बताने की कृपा कीजिए । श्री 
शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! कर्ता पुरु के त्रिगुणात्मक--सात्विक, राजस 
और तामस--होने के कारण, उनकी श्रद्धा की भिन्नता से उनके द्वारा कृत- 
कर्म की गतियां भी तीन प्रकार की होती हैं और तदनुरूप कर्मफल भी: 
, भिन्नता लिए रहता है। अविधा के वशीभुत होकर निषिद्ध कर्मो के विधान 
के फलस्वरूप जीवकी सहूों नारकीय गतियां होती हैं । मैं सर्वप्रथम उन 
नरकों का परिचय तुम्हें देता हूं । 


+ >> ना 


पंचम स्कन्ध Fh 


नरक, त्रिलोकी के अन्तराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के निचले 
भाग में गर्म जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में रहने वाले अग्निष्वात्तादि 
पितगण अपने वंशजों का भला चाहते हए भगवान का एकाग्रचित्त से ध्यान 
करते रहते हैं । इसी दिशा में अपन तों द्वारा मृत्यु के पश्चात्‌ लाए गए 
जीवों को यम भगवान्‌ उनके कृत-कर्मो के फलानुसार उन्हें दण्ड देते हैँ । 
नरकों की संख्या इक्कीस कही जाती है। उनके नाम, रूप और लक्षण इस 
प्रकार से हैँ-तामिस्न, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र 
असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्दंश, तप्तसूमि, वज्धकण्ट- 
शाल्मली, वंतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, 
अवीचिमान्‌ और अयःपान ! कुछ विद्वान्‌ नरकों की संख्या २८ बताते हुए 
सात अन्य नरकों का भी उल्लेख इस प्रकार करते हैं-क्षारकदंम, रक्षोगणं- 
भोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटनिरोधन, पर्यावतन और सूची मुख । 
दूसरे के द्रव्य, सन्तति अथ वा स्त्री के अपहर्ता को यमदूत कालपात्र 
में बांधकर तामित नरक में डालते हैं यहां उसे अन्न-जल के अभाव तथा 
ताड़ना से प्रपीडित किया जाता है। दूसरों को धोखा देकर उनके धन-स्त्री 
आदि का भोक्ता अर्धतामित्न नरक में पड़ता है। यहां वह जड़-कटे वृक्ष के 
समान ही विषम वेदनाओं से संज्ञाहीन हो जाता है। स्त्री-धनादि में आसक्त 
और अपने कहे जाने वालों के प। लन-पोषण के लिए अन्यों से द्रोह करने 
वाला रौरव नरक में गिरता है। यहां सर्प से भी अधिक क्रर 'रुरु' नामक 
जीव उसे ठीक उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं, जैसा उसने दुसरों को पहुंचाया 
था। किसी की चिता न करके केवल अपने शरीर का ही पोषण करनेवाला 
महारोरब नरक में जाता है, थहां कच्चा मांस खाने बाले रूरू मांस के लोभ 
से इसे काटते हैं । अपना पेट भरने के लिए पशु-पक्षियों की हत्या करने वाला 
कुम्भीपाक नरक में जाता है और वहां उसे खौलते तेल में डाला जाता है। 
माता-पिता, ब्राह्मण और बेद से विरोध करने वाला कालसुत्र नरक में जाता 
है। यहां की दस सहस्र योजन विस्तृत ताम्रमय भूमि ऊपर से सूर्य के और 
नीचे से अग्नि के दाह से जलती रहती है। यहां आकर ताप से सन्तप्त जीव 
छटपटाता और तड़पता है। अकारण वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखण्ड का . 
आश्रय लेने वाला असिपत्रबन में जाता है। यहां के तालवन के तलवार के 
समान पैने पत्तों से उसका सारा शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है । निरपराध 
को दण्डित करने वाला अथवा ब्राह्मण को शरीर दण्ड देने वाला राजातथा 
राज-कर्मचारी सुकरभुख नरक में गिरता है और यहां कोल्हू में गन्ने के 
पेरने के समान ही उसके अंगों को कुचला जाता है। खटमल आदि जीवों 
को हिसा करने वाला अन्धकूप नरक में गिरता है। यहां उसे रेंगने वाले जन्तु, 
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मच्छर, खटसल, सक्खी आदि काट-काटकर बिकल और विपन्न बना देते 
हैं। यज्ञ-यागादि किए बिना अथवा बिना बांटे अकेला खाने वाला फृसि- 
भोजन नरक में जाकर कृमि का जीवन बिताता है और कीड़ों का भोजन 
बनता है! आपत्ति न होने पर भी ब्राह्मण के द्रव्य का हरण करने वाला 
लल्हंश नरक में पड़ता है, जहां उसे लोहों के गोलों से दागा और संडासी से 
उसकी खाल को नोचा जाता है। अगम्य अथवा अगम्या से भोग करने वाले 
स्त्री-पुरुष तप्सलुलि नरक में पड़ते हैं, जहां तप्त लोहे की मूर्ति से उन्हें आलि- 
गन करने के रूप में असाध्य दु:ख झेलना पड़ता है। पशु आदि के साथ व्यभि- 
चार करने वाला वध्क्रकष्डशाल्मली नरक में जाता है, जहां उसे वस्त के 
समान कठोर कांटे वाले वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे से खींचा जाता है। श्रेष्ठ 
कुलोत्पन्न होकर भी घर्म-मर्यादा का उच्छेदक मल-मूत्र, रक्त-पीव तथा माँस- 
मज्जादि से भरी हुई बैतरखी नदी (नरकों की खाई) के नरक में जाता है 
तथा वहां के घृणित वातावरण में रहता हुआ वह जलज जीव-जन्तुओं से 
नोचा जाता है। शौचाचार को तिलांजलि देकर बूद्रों के साथ सम्बन्ध गांठने 
बाला पयोद नरक में पड़कर विष्ठा-मूत्र, रक्त-पीप आदि खाने को विवश 
किया जाता है। कुततों-गधों को पालने वाला तथा शास्त्र विरुद्ध पशुओं का 
बघ करने वाला ब्राह्मण प्राखरोष नरक में लाया जाकर यम के बाणों से 
बींधा जाता है। यज्ञो में पशु-वघ करने वाला पाखण्डी विशसन नरक में लाया 
जाकर यमटूतों से पीड़ित किया जाता हैं । सवर्ण-भार्या को वीर्यपान कराने 
बाला अर्थात्‌ मुख मै थुन करनेवाले कामातुर द्विजको यमदूतों दारा लालाभक्ष 
नरक में डाला और वीये पिलाया जाता है। क्रिसी के घर आग लगाने वाला, 
किसी को विषपान कराने वाला, व्यापारियों के दल को लूटने मारने त्राला 
ल्ञारसेयादन नरक में पड़कर वप्त की-सी दाढ़ों वाले सात सौ बीस कुत्तों 
द्वारा नोचा जाता है। दान, साक्ष्य और व्यापार में सिथ्याभाषी अयीचिमान्‌ 
नरक में पड़ता है, वहां उसे सौ योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल नीचे प्रस्त र- 
शिलाओं पर पटका जाता है। ब्रती द्विज मद्यपान करने पर अयःपान नरक 
में डाला जाता है, जहां आग से गलाया लोहा उसके मुंह में डाला जाता है। 

अपने से श्रेष्ठों का उचित समादर न करने वाले निम्नश्रेणी के जीव 
को सिर के बल क्षारकर्दम नरक में गिराया जाता है । नरपेधादि द्वारा 
शैरव, यक्ष, राक्षस आदि का पूजन करने वाला रक्षोगशभोजन नरक में 
पड़कर पशुओं का भोजन बनता है। बन जीवों को फुसलाकर भ पने बन्धन 
में रखने और उन्हें पीड़ित करने वाला शुलप्रोत में पड़ता और शूलों से बींधा 
जाता है । अपने उग्र स्वभाव से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला इन्दशक 
नरक में पड़ता तथा सपों का ग्रास बनता है। दूसरे प्राणियों को अंधे री कोठ- 
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हियों में बन्द करने वाला अवटनिरोधन नरक में पड़ता तथा विषली आग 
के धुंए में घुटता है। अतिथियों की अवज्ञा करने वाला गृ हस्थ पर्यावर्तन नरक 
में पड़ता और गिद्ध, काक, वटेर आदि का भोजन बनता है। धन का अभि- 
मानी और निरन्तर धन वृद्धि के लिए पापरत रहने वाला सूचीमुख नरक में 
पड़ता है, जहां उसके अंगों को वस्त्रों के समान काटा-सीया जाता है। 

शुकदेव जी बोले--नरशार्दूल ! इस प्रकार के सेकड़ों-हजारों नरक 
हैं, जिनमें पापी जीव अपने कर्मानुसार जाता रहता है। इसके विपरीत 
धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता हैं। दोनों ही जीव नरक-स्वर्ग के भोग से पाप- 
ुण्यों के क्षीण हो जाने पर अवरिष्ट पापःपुण्यों के भोग के लिए इस लोक में 
पुनः जन्म लेते हैं । इन दोनों--धर्म और अधमं-से परे निवृत्ति मार्ग है। ` 

हे राजन्‌ ! श्री नारायण का अत्यन्त स्थूल रूप यह चौदह भुवनमय 
ब्रह्माण्ड कोश है। उपनिषदों में वणित परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन बुद्धि 
से अतीत है। फिर भी इस स्थूल रूप का वर्णन सुनने-पढ़ने वाला उस सुक्षम 
रूप का यत्किचित्‌ अनुभव कर लेता है। 
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इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा--हे महाभाग ! अब आप 
मुझे भयंकर यातनाओं वाले नरकों में जाने से बचने का उपाय बताने की 
कृपा करें । श्री शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! नरकों की यातना से बचने का 
एकमात्र उपाय है प्रायश्‍्चित्त। इससे मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए 
समस्त पापों का नाश होता है। मानव जीवन क्षणभंगुर है अतः मनुष्य को 
शीघ्र ही अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। 

परीक्षित ने कहा--भगवन्‌ ! इस विधान से तो मनुष्य पापथृत्ति का 
बन जाएगा । वह पाप करता जाएगा और प्रायश्चित्त द्वारा पाप के कुफल से 
मुक्त होता जाएगा । अतः मेरी समभ में तो प्रायश्चित्त गजस्नान के समान 
निरर्थक ही है। शुकदेव जी ने उत्तर में कहा--यह सत्य है कि प्र।यश्चित्त 
दवारा कर्म का होना नहीं छूट सकता | वस्तुत: प्रायेश्चित्त का अर्थ तत्त्तविचार 
- है और यह विद्वानों के लिए ही है। जिस प्रकार पथ्यसेवी को रोग नहीं दवा 
सकता, उसी प्रकार शम-दम, सत्य-शौच तथा यम-नियम द्वारा मन, वाणी 
और बुद्धि को वश में रखकर कमे में प्रवृत्त होने वाला पाप-कर्म कर ही नहीं 
सकता है । पापों के नाश की सरलतम युक्ति भगवद्‌ भक्ति है। सुर्योदय से 
अन्धकार के नाश के समान भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से समस्त पापों का 
तत्काल नाश हो जाता है। भगवद्‌ भक्ति से विमुख जीव का प्रायश्चित्त भी 
निरर्थंक है। भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में मन को दृढ़ करने वाला व्यक्ति पाप- 
- मुक्त हो जाता है और यम के दूत उसके पास ही नहीं फटक पाते । इस सम्बन्ध 
में मैं आपको भ्राचीन इतिहास सुनाता हूं। 

कान्यकुब्ज देश में चोरी, ठगी और बेईमानी करने वाला अजामिल 
नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। उस ने धन-धाम और सन्तति के 
मोह में ही अपनी सारी आयु गंवा दी थी। उसके दस बेटों में सबसे छोटे का 
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नाम नारायण था । अस्सी वर्ष का बूढ़ा अजामिल उस शिशु की चेष्टाओं में 
इतना अनुरक्त हो गया था कि उसे मृत्यु की भी सुधि नहीं रही थी। समय 
आने पर यमदूतों ने जब उसे धर-दबोचा तो उसने अभ्यासवश नारायण को 
सहायता के लिए पुकारा । उसके 'नारायण' शब्द का उच्चारण करते ही 


भगवान्‌ विष्णु के पाषंद उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे । यमदूतों ने अजा- 


मिल के कुकृत्यं -चोरी, ठगी, अन्याय, सज्जन-पीड़ा, शूद्रा से सम्बन्ध 
आदि--का तथा उसके द्वारा किसी प्रकार का प्रायश्चित्त न किए जाने का 

उल्लेख करते हुए उसे धर्म राज की सभा में ले जाकर दण्डित करने को उचित 

सिद्ध किया । भगवान्‌ विष्णु के पार्षदों ने कहा कि जीवन भर पाप करते 

रहने पर भी अन्तिम क्षण भगवान्‌ विष्णु का नाम स्मरण प्रायश्चित्त से 

बढ़कर ही है। चोर, मद्यप, ब्रह्माहत्यारा, गुरुस्त्रीगामी तथा पितृहुन्ता का 

प्रायश्चित्त भगवान्‌ विष्णु का नाम-जप ही है। नाम-जप से मनुष्य की बुद्धि 

विष्णु जी में सन जाती है और उसका चित्त फिर पाप की ओर उन्मुख ही 

नहीं हौता। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु का नाम-स्मरण सच्चा प्रायश्चित 

है, जो जीव को पापकर्मो से सदा के लिए निवृत्त कर देता है। इस अजामिल 

ने इस प्रकार अपना प्रायश्चित्त कर लिया है अत: अब यह दण्ड्य तथा वध्य 

नहीं । यह सुनकर यमदूतों ने भगवान्‌ के नाम-जप की महिमा से प्रभावित 

होकर अजामिल को मृत्यु-पाश से मुक्त कर दिया । संज्ञा में आने पर अजा- 
मिल भगवान्‌ की भक्ति को महिमा से प्रभावित होकर विष्णु-भक्त बन गया। 

बह्‌ विरक्त होकर अपने पापकर्मो के लिए अपने को धिक्कारने और भगवान्‌ 

से क्षमा-प्रार्थना करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान्‌ विष्णु 

ने उसे अपना परमधाम प्रदान किया । 

राजन्‌ ! भगवन्नाम के जाप में इतनी शक्ति है कि नरक में भेजा 
जाने वाला अजामिल शीघ्र ही यम-पाश से मुक्त होकर विष्णु-धाम को पहुंच 
गया । इस प्रकार भगवान्‌ की भक्ति ही नरकों की भयानक यातना से बचने 
का अमोघ साधन है। 
परीक्षित जी ने पूछा- महात्मन्‌ ! यमराज के दूतों ने अजाभिल को 

छोड़कर अपने स्वामी को उन की आज्ञा-उल्लंघन का क्या स्पष्टीकरण दिथा 
और उस पर यमराज की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह बताने की कृपा करें 
शुकदेव जी बोले --राजन्‌ ! रिक्तहस्त लौटे यमदूतों ने यमराज के पास 
जाकर अपने कार्य में हस्तक्षेप करने वाले भगवाल विष्णु के पार्षदों की 
शिकायत की परन्तु यमराज ने उल्टे अपने दूतों को समभाते हुए कहा कि 
तुम लोग नहीं जानते, संसार का अधीश्वर मैं नहीं, कोई और ही है। मैं तो 
कया ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसी के अंशभ्रुत हैं। उसको शक्ति से ही 
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-ब्रह्मादि संसार की रचना, पालन और विनाश करते हैं। सबके हृदय में अन्त- 
यामी रूप से विद्यमान वे भगवान्‌ मन, वाणी और इन्द्रियों के अगोचर, सवके 
नियन्ता और सर्वसमर्थ हैं वे ही भगवान्‌ 'विष्णु' नाम से अभिहित होते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु के पार्षद संसार के कल्याणार्थ ही विचरते रहते हैं और 
उनके तेज़ के समक्ष तुम्हारा न ठहर पाना उचित ही है। भगवान्‌ विष्णु में 
एकनिष्ठ भक्ति हो जाना ही भागवत धर्म है और निश्चय ही इस भागवत 
धर्म को अपनाने के कारण अजामिल की मुक्ति हुई है। हे दूतो ! विष्णु 
भगवान्‌ के नामकीत्तंन से नष्ट पाप जीव को हमारा दण्ड नहीं लगता | अतः 
तुम-भविष्य में भी इस प्रकार के भक्तों के पास जाने की धृष्टता न करना। 
यमदूतों ने सिर झुकाकर आज्ञापालन करने की स्वीकृति दी। इस प्रकार हें 
परीक्षित जी! भगवान्‌ विष्णु जी का नामकीर्तन पापहारी, मंगलदायी 
एवं प्रायश्चित्त रूप है। भगवद्‌ भक्त ही उनकी कृपा से उनकी दुस्तर माया 
के गुणों से तत्काल मुक्तं हो जाता है। , 

परीक्षित ने कहा-हे शुकदेव जी ! परमपुरुष परमात्मा द्वारा देवता, 
मनुष्य, नाग और पक्षी आदि उत्पन्न करने का विवरण विस्तार से समभाने 
की कृपा कीजिए ताकि इस म्म को मैं सम्यक्‌ रूप से समक सक्‌ । श्री शुकदेव 
जी बोले--न्रह्मा जी के दसों प्रचेता नाम बाले पुत्र तपस्या करके जब समुद्र 
से बाहर निकले तो उन्होंने सारी पृथ्वी को वृक्षलतादि से आवृत्त पाया। 
अपने लिए कहीं मार्ग न देखकर उन्होने समस्त वृक्षजाति को ही अपने क्रोधा- 
नल से भस्म कर देना चाहा। उस समय वनस्पतियों के राजा चन्द्रमा ने उन 
प्रचेताओं के पास आकर वनस्पतियों से प्रजा को होने वाले लाभों का वर्णन 
करके तथा क्रोध को विवेक-विरुद्ध बताकर उनके क्रोध को शान्त करने का 
प्रयत्न किया। इसके उपरान्त चन्द्रमा ने वृक्षों के अधिपति से प्रम्लोचा नामक 
परमसुन्दरी कन्या प्रचेताओं को पत्ती रूप में दिला दी। प्रचेतागण कन्या 
को पाकर शान्त हो गए और उससे उन्होंने दक्ष को उत्पन्त किया । प्रचेताओं 
से उत्पन्न होने के कारण ही उनका एक दूसरा नाम प्रचेतस पड़ा। इन्हीं प्रचे- 

तस की सन्तानों से संसार भर'गया। द 

दक्ष ने मानसी सृष्टि उत्पन्न की, जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य इत्यादि 
सभी थे, परन्तु इस सृष्टि में बल न होने के कारण वह पनप न संकी अतः 
दक्ष ने विन्ध्य पर्वत पर जाकर घोर तप किया और .भगवान्‌ की बहुतेरी 
स्तुति करके उनसे समर्थ सन्तति के रूप में सृ ष्ट-विस्तार की शक्ति मांगी | 
दक्ष की तपस्या पर प्रसन्न विष्णु भगवान्‌ ने साक्षात्‌ प्रकट होकर प्रजापति 
फंचजन्य की कन्या असिक्नी उन्हें समपित की और उससे सृष्टि-विस्तार का 


आदेश-देकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गए । 


fa 
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दक्ष ने इस कन्या से अपने ही समान आचार-विचार वाले हर्यश्व और 
हरियश आदि नाम वाले दस सहस्र पुत्र उत्पन्न किएतथा उन्हें सन्तान उत्पन्न 
करने को कहा। पिता के आदेश पर वे नारायण-सर तीर्थ पर आकर उग्रतप 
करने लगे। नारद जी ने वहां आकर यह अनुभव किया कि दक्षपुत्र भागवत- 
धर्म में रचि होने पर भी पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण ही एजावृद्धि ` 
के लिए तत्पर हैं तो उन्होंने उनके कल्याण के लिए उन्हें सम्बौक्चित करते 
हुए कहा- हे हर्यश्वो ! बिना पृथ्वी का अन्त देखे तुम लोग किस प्रकार 
सृष्टि करोगे ? देखो, तत््वविचार किए बिना पिता के वचनों को आप लोग 
सही रूप में नहीं सम पा रहे हो। नारद जी के वचनों को सुनकर हर्येशवगण 
अनायास उत्पन्न बुद्धि से विचार करने लगे और उन्हें अनुभव हुआ कि पृथ्वी 
लिग देह है और आत्मा का वन्त्रन अनादि है। इस बन्धन की निवृत्ति के 
बिना अन्य कार्यों में प्रवृत्ति निरर्थक है, जिसे प्राप्त कर जीव पुनः इस लोक 
में नहीं लौटता। उस परमात्मा को प्राप्त किए बिना दूसरे कामों में लगना 
किसी काम का नहीं। पुंश्चली बुद्धि के मोह में पड़कर दुराचारिणी स्त्री के 
पीछे भटकते उसके पति के समान सुख-दुःखरूप गतियों को भो गने का कोई 
लाभ नहीं। लोक की उत्पत्ति और संहार करने वाली, लोक-परलोकरूपी 
दोनों तटों तक व्याप्त तथा वेगवती माया-नदी को पार किए बिना उन्मत्त 
जीव के समान व्यर्थ के अन्य कार्यों में लगने की कोई उपयोगिता नहीं। कार्य- 
कारण के अधिष्ठातृ-स्वरूप उस जीव का स्वरूप जाने बिना, बन्ध-मोक्ष के 
ज्ञान को देने वाले शास्त्र को समझे बिना तथा काल के निरन्तर गतिशील 
चक्र की महत्ता को अनुभव किए बिता, सांसारिक कार्यों में संलग्न होता 
सर्वथा निरर्थक ही नहीं प्रत्युत आत्मघाती भी है। 

इस तत्त्वविचार के उदय होते ही हयेशवों ने नारद जी के प्रति ज्ञान- 
चक्षु उन्मीलन करने के लिए आभार प्रकट किया । उन महात्माओं ने सृष्टि- 
उत्पत्ति का विचार त्याग दिया और वे आत्मकल्याणार्थं तप में प्रवृत्त होकर 
मोक्षपथ के पथिक बन गए। 

दक्ष जी यह सब जानकर अत्यन्त दुःखी हुए और उन्होंने असिक्नी 
से पुंन: शवलाइव नामक एक सहन पुत्र उत्पन्न किए । दक्ष ने इन सबको 
प्रजासृष्टि करने का आदेश दिया । ये सब भी अपने अग्नजों के समान नारा- 
यण-सर पर तप करने चले गए ।'नारद जी ने इन्हें प्रवृत्ति मार्ग से हटाकर 
निवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया । दक्ष के ये पुत्र नारद जी के ज्ञानोपदेश 
से प्रभावित होकर उनके दिखाए मार्ग के ही पर्थिक बन गए । इधर प्रजा- 
पति-दक्ष नारद के व्यवहार से क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने नारद जी को अपनी 
बंश परम्परा के उच्छेद करने के अपराध में लोक-लोकान्तर में भटकते रहने 
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का और कहीं पर भी ठौर-ठिकाना न बना पाने का शाप दे डाला, जिसे 
नारद जी ने अपने साघु-स्वभाव के कारण अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य 
क्र लिया। 

ब्रह्माजी के निदेश पर दक्ष ने अपनी भार्या असिवनी से साठ कन्याएं 
उत्पन्न कीं और इनमें से दस कन्याएं, धर्म को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस 
चन्द्रमा को, दो भूत को, दो अंगिरा को, दो कृशाइव को और शेष चार 
ताक्ष्य नामधारी कश्यप को ही ब्याह दीं । 

धर्म की दस पत्नियों के नाम ये थे-भानु, लम्बा, कुकुभ्‌, जामि, 
विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा । इनमें भानू का पुत्र 
देवऋषभ और उसका पुत्र इन्द्रसेन हुआ । लम्बा का पुत्र विद्योत हुआ और 
उसके पुत्र मेघगण हुए । कुकुभ्‌ का पुत्र संकट व उसका पुत्र कीकट हुआ और 


` कीकट के पुत्र सम्पूर्ण दुर्गो के अभिमानी देवता हुए । जामि का पुत्र स्वग 


और उसका पुत्र नन्दी हुआ । विश्वा के पुत्र विश्वेदेव हुए, उनकी आगे कोई 
सन्तान न हुई । साध्या से साध्यगण और उनका पुत्र अर्थसिद्धि हुआ । 
मरुत्वती के दो पुत्र हुए--मरुत्वान्‌ और जयन्त । जयन्त भगवान्‌ वासुदेव 
के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं । मुहूर्ता से मुहूतं के अभिमानी 
देवता उत्पन्न हुए । संकल्पा का पुत्र संकल्प और उसका पुत्र काम हुआ । 
आठवीं वसु नामक पत्ती से धर्म के आठ-द्रोण, प्राण, ध्रुव, अके, अग्नि, 
दोष, बस्तु और विभावसु--पुत्र उत्पन्न हुए । 

द्रोण ने अभिमति से तीन--हर्ष, शोक और भय-पुत्र, प्राण ने 
ऊर्जेस्वती से तीन--सह, आयु और पुरोजव--पुत्र, ध्रुव ने धरणी से अनेक 
नर अभिमानी देवता पुत्र, अक ने वासना से वर्ष इत्यादि पुत्र, अग्नि ने धारा 
से द्रविणादि तथा वृत्तिका पत्नी से स्कन्द जी पुत्र उत्पन्न किए । दोष ने 
शर्वे री से शिशुमार को जन्म दिया, जो भगवान्‌ विष्णु का कलावतार है । 
वसु ने आंगरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा ने हवि 
के गर्भे से चाक्षुष मनु को और मनु ने विश्वेदेव तथा साध्यगण को जन्म 
दिया । विभावसु ने ऊषा से तीने-व्युष्ट, रोचिष्‌ और आतप---पुत्रों को 
तथा आतप ने पंचयाम (दिवस ) पुत्र को जन्म दिया। 

भूत की प्रथम पत्नी सरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए । जिनमें 
ग्यारह--रैवत,अज, भव,भीम,वाम,उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अ हिर्बुधन्य 
बहुरूप और महान्‌-- प्रधान हैं । भुत की दूसरी पत्नी भूता ने भयंकर, भूत 
और विनायक आदि को जन्म दिया । अंगिरा की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृ- 
गण को जन्म दिया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वागिरस वेद को ही पुत्ररूप 


में अपना लिया । कृशाश्व की प्रथम पत्ती अचि से धूञ्रकेश का और दूसरी 


_ 


कैट 
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पत्नी धिषणा से चार पुत्रों --बेदाशिरा, देवल, वयुन और मनु--का जन्म 
हुआ । ताक्ष्यं कश्यप की एक पत्नी पतंगी से पतंगों का, अन्य पत्नी यामिनी 
से शलभों का, विनता नामक पत्नी से गरुण और अरुण का तथा कद्र, नामक 
पत्नी से अनेक नागों का जन्म हुआ । 
कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्रा» सानिनी देवियां चन्द्रभा की पत्नियां 
हैं। दक्ष से प्राप्त क्षयरोग के शाप के कारण चन्द्रमा की इनमे कोई सन्तान 
नहीं हुई। 
कश्यप की तेरह पत्नियों के नाम हैं-अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, 
अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, कोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमी । 
इनमें तिमि के पुत्र हैं-जलचर जन्तु, सरमा के पुत्र हैं-वाघ आदि हिसक 
जीव, सुरभि के पुत्र हैं-भेंस, गाय आदि दो खुरों वाले जन्तु, ताम्रा की 
सन्तान हैँ-वाज, गीध आदि शिकारी पक्षी, मुनि की सन्तति हैं-- 
अप्सराएं, क्रोधवशा के पुत्र है-सांप, बिच्छू आदि जियले जन्तु, इला की 
सन्तति हैं -वृक्ष-लतादि बनस्पतियां, सुरसा से यातुधान, अरिण्टा से गन्धवं, 
काष्ठा से एक खुर वाले अशव।दि पशु और मुनि के इकसठ दा नव पुत्र उत्पन्न 
हुए । इन दानवों में प्रमुख थे --विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हथग्रीव, विभावसु, 
अयोमुख, शंकुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोभा, व्‌ पपर्वा, एकचक्र, 
अनुतापन, धू-्रकेश, विरुपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय आदि । स्वर्भानु की 
पुत्रो सुप्रभा से नमुचि ने, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुपनन्दन 
ययाति ने विवाह किया । मनु के पुत्र वेश्‍वानर की चारे--उपदानत्री, हय- 
शिरा, पुलोमा और कालका-सुन्दर कन्याएं थीं । इनमें से उपदानवी का 
हिरण्याक्ष से, हयशिरा का क्रतु से तथा पुलोमा और कालका का कश्यप से 
विवाह हुआ। कश्यप ने इन दानवियों से साठ हजार निवातकवच नाम से 
विख्यात, रणवी रों को जन्म दिया । यज्ञ में विघ्नकारक इन दानवों को अर्जुन 
ने इन्द्र की प्रसन्नतार्थ मार डाला । विप्रचित्ति ने सिंहिका से एक सौ एक 
पुत्रों को जन्म दिया । इनमें एक ज्येष्ठ का नाम राहु और शेष सौ का नाम 
केतु पड़ा । 
अदिति के वंश में देवाधिदेव नाराथण के अंश से बारह विवस्वान्‌ 
अर्यमा, पूपा, त्वप्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द और 
त्रिविक्रमः पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें विवस्वान्‌ ने महाभाग्यवती संज्ञा से श्राद्ध- 
देव मनु तथा यम-यमी को उत्पन्न किया । सज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण 
कर सूर्य के द्वारा अश्विनीकुमारों को जन्म दिया । छाया नामक दुसरी पत्नी 
से विवस्वान्‌ ने शनैश्चर और सार्वाणमनु नामक दो पुत्रों तथा तपती नामकः 


एक कन्या को उत्पन्त किया । तपती ने संवरण से विवाह किया । अर्यमा ने 


११० श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


मातृका के गर्भ से चनी पुत्रों को उत्पन्त किया,जिन्होँने वर्णादि की व्यवस्था 
की । पूषा की कोई सन्तति नहीं हुई । त्वष्टा के रचना के गर्भ से दो- संनि- 
वेश और पराक्रमी विश्वरूप--पुत्र उत्पन्न हुए | बृहस्पति द्वारा पौ रो हित्य 
छोड़ देने पर देवों ने इन्हीं विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। 

परीक्षित ने पूछा- हे भगवन्‌ ! देवताओं ने ऐसा कौन-सा अपराघ 
किया था, जिससे रुष्ट होकर वृहस्पति ने अपने शिष्यों का परित्याग किया! 
शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मदोन्मत्त इन्द्र 
इन्द्राणी के साथ अपनी सभा में उच्च सिंहासन पर बैठा था। मरुत, वसु, 
सिद्ध, चरण और गन्धर्वं आदि उसका यशोगोन तथा कीति-कीत्तन कर रहे 
थे । उस समय मुनिश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पतिं जी उस सभा में आए परन्तु इन्द्र 
ने उनके सम्मान-पूजन आदि की कोई चिन्ता नहीं की । अपने को अपमानित 
अनुभव करते हुए बृहस्पति जी इन्द्र को मदोन्मत्त जानकर चुपचाप वापिस 
चले गए । इन्द्र को जब गुरुजी के क्रोध का पता लगा तो इन्द्र अपने अपराध 
के लिए आत्मनिन्दा करने लगा तथा बृहस्पति की सेवा में उपस्थित हो कर 
उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की योजना बनाने लगा । इधर 
बृहस्पति जी अपनी मायाशक्ति से अन्तहित हो गए, फलतः प्रयत्न करने पर 
भी इन्द्र उन्हें न ढूंढ सका । इधर आततायी दैत्यों ने इस काण्ड का पता 
चलते ही अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से देवों पर आक्रमण करके उन्हें 
क्षत-विक्षत एवं असहाय बना दिया । 

इन्द्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए । ब्रह्मा जी ने ऐश्वर्यो- 
न्मत्त होकर जितेन्द्रिय और ज्ञानी ब्राह्मण का सत्कार न करने के लिए इन्द्र 
की भत्संना की और उसी का परिणाम ही उनकी इस दुर्गति को बताया । 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा जी ने देवों को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर 
असुरों से उनके मैत्री सम्बन्ध को विच्छिन्न क राने तथा उन्हें अपना सहायक 
बनाने का परामर्श दिया । देवताओं ने विश्वरूप के पास जाकर उनसे अपने 
योगबल द्वारा देवों के कष्ट दूर करने का विनम्रअनुरोध किया । विश्वरूप 
ने कहा कि मैं तो आयु में आपके पुत्र के समान हूं, मैं आपका गुरु कंसे बन 
सकता हूं ? इस पर इन्द्र ने कहा--महाभाग ! आयु ही बड़प्पन का हेतु | 
नहीं । आप वेदज्ञ हैं अत: हमारे पुरो हित गुरु बनकर हमारा मार्ग-प्रदर्शन 
कीजिए, जिससे हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय पा सकें । 

. विश्वरूप ने देवों का अनु रोध स्वीकार कर लिया और्‌ अपनी वंष्णवी 
विद्या कैथो ग से इन्द्रादि देवों को राज्यश्री द॑त्यों से छीनकर देवों को लौटा 
दी । विश्करूप ने ही इन्द्र कौ अमुर सेना पर विजय दिलाने कली विद्या का 
ज्ञान कराया था । | 


a 


en 
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राजा परीक्षित ने पुछा--गुरुदेव ! इन्द्र को विश्वरूप द्वारा प्रदत्त 
असुरों पर विजय दिलाने वाली विद्या अथवा मन्त्र का मुभे ज्ञान कराने 
की आप कृपा करेंगे ? श्री शुकदेव जी बोले--राजन ! 'ओं नमो भगवते 
वासुहैवाथ' द्वादश अक्षरों के मन्त्र से शुरू हो) वाले नारायण कवच' का 
प्रवचन विश्वरूप ने इन्द्र के समक्ष इस प्रकार से किया था-हे गरुणवाहन 
बिष्णो ! अणिमादिक सिद्धियों के प्रदाता, शंख, चक्र, गदा, पद्‌मघारी भग- 
वान्‌ आप ही त्रिलोकी के स्वामी हो । आप ही मत्स्यावतार धारण कर 
सृष्टि की रक्षा करने वाले और वामनावतार धारण कर सृष्टि को तीन 
चरणों में नापने वाले हो । आप ही वाराहावतार धारण कर पृथ्वी को अपने 
दांतों से-उठाने और उसका उद्धार करने वाले हो । आप ही नृसिहावतार 
धारण कर अपने भक्त की रक्षा और असुरों का निकन्दन करने वाले हो । 
आप ही रामरूप धारण कर असुरों के नाश द्वारा मुनियों की रक्षा करने 
वाले हो। हे परशुराम ! हे दत्तात्रेय ! हे नारद में भक्तिभाव भरने वाले ! 
हे धन्वन्तरि रूप भगवन्‌ ! आप हमारी इन राक्षसो, ग्रहों, उत्पातों, दुष्टों, 
सर्पो तथा हिंसक पशुओं से रक्षा कीजिए । आप' ही इस जगत्‌ के कार्य- 
कारण रूप हैं। आपका विष्णु स्वरूप अफ्ने नाम ओर रूप द्वारा हमारी 
रक्षा करे | हे भगवन्‌ ! यदि हमारे विचार शुद्ध हैं और हम सत्यनिष्ठा से 
आपसे याचना कर रहे हैं तो हमारे सारे उपद्रव शान्त हों और हम आपके 
द्वारा रक्षित हों । 

हे परीक्षित ! इसी नारायण कवच के पाठ से इन्द्र दैत्यों पर विजय 
पाने में समर्थ हुआ । इस नारायण-कवच का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति 
राजा, चोर, ग्रह तथा व्याघ्रादि के भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 

शुकदेव जी ने कथा प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए कहा--राजन्‌ ! 
महात्मा विश्वरूप के तीन मुख थे । वह एक से दूध का, दूसरे से मदिरा का 
तथा तीसरे से भोजन का उपभोग करता था। देवता उसके पितृपक्षी थे 
और दैत्य मातृपक्षी थे अतः वह दोनों को ही उनका भाग देता था। इन्द्र 
को उसका यह व्यवहार रुचिकर नहीं था और अविश्वास के कारण देवता 
उससे सदा सतर्क रहते थे । एक बार करुद्ध होकर इन्द्र ने विश्वदेव के सिर 
काट डाले । उनका सोमरसपायी सिर पपीहा, सुरापायी गौरैया और अन्न- 
भक्षी तीतर हो गेया । इन्द्र पर ब्रह्महत्या का दोष लगा, जिसे पृथ्वी, पय, 


-वृक्ष और स्त्रियों ने बांट लिया । इसके फलस्वरूप ही पृथ्वी कहीं-कहीं ऊसर 


हो गई, जल, पय में बुद्‌ बुद झाग आने लगी, वृक्षों में कटने पर गोंद बहने . 
लगी और स्त्रियां प्रतिमास रजस्वला होने लगीं । 
त्वष्टा को जब इन्द्र द्वारा अपने पुत्र के वध का समाचार मिला तो 
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उन्होंने अत्यन्त ऋद्ध होकर इन्द्र के वध की इच्छा से अग्नि में आहुति दे दी। 
आहुति के यज्ञाग्नि में पड़ते ही एक भयंकर आकृति वाला दैत्य उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम वृत्रासुर पड़ा । उसके उत्पन्न होते ही चारों ओर भयंकर उत्पात 
होने लगे और सर्वत्र ही 'त्राहि-त्राहि'मच गई । देवताओं द्वारा वृत्रासुर वध 
के लिए छोड़े भयंक्ररतम अस्त्रों को निष्फल करके वृत्रासुर ने सभी देवों को 
आश्चयंचकित कर दिया। सभी देवता उसके विनाश के लिए भगवान्‌ विष्णु 
की स्तुति करने लगे। भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर देवों को कहा कि तुम परम . 
धर्मात्मा महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उनका शरीर दान-रूप में मांगो, 
दधीचि को अस्थियों से विश्वकर्मा एक श्रेष्ठ आयुध (वज्र) तैयार करेगा। 
उससे इन्द्र वृत्रासुर का शिरच्छेद करने में समर्थ हो सकेगा । यह कहकर 
भगवान अन्तहित हो गए । 
भगवान्‌ के आदेशानुसार देवगण मर्हाष दवीचि के पास जाकर उनसे 
उनका शरीर मांगने लगे । दधीचि ने कहा कि यद्यपि प्रत्येक जीवधारी को 
जीवन अत्यन्त प्रिय है तथापि मैं परोपकार को सर्वोत्तम मानता हूं। यह 
कहकर उन्होंने अपनी योग्यता से प्राण त्यागकर शरीर उन्हें दे दिया । देवों 
ने यथानिर्देश वह शरीर विश्वकर्मा को दिया, जिसने उस शरीर की अस्थियों 
से एक परम शक्तिशाली वज्र का निर्माण करके इन्द्र को दिया । इस वज्ञ 
से इन्द्रादि देवों में शक्ति, साहस और विश्वास का संचार हुआ । उन्होंने 
दैत्यों पर ऐसा प्रवल आक्रमण किया कि वृत्रासुर के समझाने पर भी दैत्य 
देवों के प्रहार के सामने टिक न सके । 
भागते हुए अपने सैनिकों को लौटाने में असफल होकर वृत्रासुर ने 
` इन्द्र को दवन्द-युद्ध के लिए ललकारा । दोनों में घमासान युद्ध हुआः। वृत्र के 
सामने इन्द्र का टिकना कठिन हो गया । वृत्र ने इन्द्र के हाथ में वत्न को देख- 
कर और उसके पीछे भगवान्‌ का हाथ देखकर अपनी मृत्यु निश्चित समझी 
और वह भगवान्‌ संकर्षण को स्तूति करने लगा। उसने भगवान्‌ से उनके 
नित्यदर्शन सुलभ होने की याचना की और वह फिर युद्ध में प्रवृत्त हो गया। 
उसके प्रहारों के आगे इन्द्र की एक नहीं चली । इन्द्र ने अपने वच्च से वृत्रकी 
भू जाएं काट डालीं, इस पर क्रुद्ध होकर वृत्र इन्द्र को निगल गया । इससे 
चारों ओर हाहाकार मच गया । नारायण कवच की सहायता से इन्द्र वृत्रा- 
सुर का पेट फाड़कर सुरक्षित बाहर निकल आया। फिर इन्द्र ने उसी बज्र 
से वृत्र का सिर काटकर उसके जीवन का अन्त कर दिया। 
_ वृत्रासुर का वध करने से इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया । 
ब्रह्महत्या, वृद्धा तथा रोगातुरा चण्डालिन के वेश में इन्द्र को नष्ट करने के 
लिए ज्यों ही उसके सामने आई, त्यों ही इन्द्र आकाश मार्ग से सभी दिशाओं 


चना 
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में भाग निकला परन्तु उसे कहीं भी शान्ति न मिली । अन्ततः वह मान- 
सरोवर जाकर कमलनाल के नीचे घुसकर एक सहस्र वर्ष तक छिपा रहा। 
इधर स्वर्ग का शासन नहुष चलाने लगा। स्वागिक ऐब्वर्यो को पाकर 
वह मदोन्मत्त और नप्ट-बुद्धि हो गया । उसने इन्द्राणी के साथ भोग करना 
चाहा । जिससे उसे सप रूप से तिर्थेक्‌ योनि में जाना पड़ा । उधर भगवान्‌ - 
विष्णु के नाम जप करते रहने से इन्द्र का पाप दुर हो गया और ब्राह्मण लोग 
उसे बुलाकर स्वर्ग में ले आए । यहां एक अश्वमेध यज्ञ करने से इन्द्र पूर्णतः 
निष्पाप हो गया । 
परीक्षित ने पुछा -हे भगवत्‌ ! पापी वृत्रासुर की बुद्धि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में कैसे दृढ़ हुई? मुझे तो उस अधम राक्षस के भक्त होने में संदेह 
है। आप कृपया मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए । शुकदेव जी बोले--- 
राजन्‌ ! मैंने जैसा इतिहास व्यास, नारद और देप्रताओं तथा ऋषियों के 
मुख से सुना है, वह आपको बताता हूं। शूरसेन देश में चि केलु नामक 
एक सावं भौम राजा था, जिसके गुणों से प्रसन्न पृथ्वी उसके लिए सर्वकाम- 
धुक थी । एक करोड़ स्त्रियां होने पर भी निस्सन्तान होने के कारण राजा 
का चित्त उदास रहता था । एक बार उसके भवन में महेपि अंगिरा पधारे । 
आतिथ्य के पश्चात्‌ पुछे जाने पर राजा ने अपनी व्यथा महपि से निवेदित 
की । राजा ने कहा -भगवन्‌ ! मिस्सन्तान होने के कारण मै प्रं जं सहित 
नरकगामी होने जा रहा हूं। आप मुझे सन्तानलाभ कराकर पेरा उद्धार 
कीजिए । चित्रकेतु की प्रार्थना पर अंगिरा ने त्वष्टा के लिए चरु बनाकर 
एक यज्ञ किया और यज्ञशेष राजा की पटरानी कृतद्युति को खाने के लिए 
दिया । महर्षि ने हष-शोक देने वाले पुत्र-लाभ की भवियष्वाणी राजा से की 
और वे वहां से चले गए। समय पाकर रानी के उदर से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसके अनुराग में मस्त होकर राजा-रानी संसार को ही भूल गए। 
राजा की अन्य पत्तियों ने ईष्यावश उस बालक को विष दे दिया । बालक 
की मृत्यु पर राजा-रानी शोक-विल्लल हो उठे और चारों ओर दुःख का 
वातावरण छा गया। इसी समय नारद जी के साथ महाप अंगिरा का वहां 
आगमन हुआ नारद ने शोकविद्वल राजा को प्रबोधित करते हुए कहा-- 
राजन्‌ ! काल के द्वारा सब देहधारी एकत्र और पुनः पृथक्‌ किए जाते हैं । 
जिस प्रकार खेतों में बोए जाने पर कुछ बीज उत्पन्न होते हैं और कुछ नहीं, 
उसी प्रकार किसी के यहां सन्तान होती है और किसी के यहां नहीं होती। 
हम, तुम, तुम्हारी स्त्रियां और मृत वत्स न पहले जन्म में थे और न अगले 
जन्म में इस रूप में होंगे । यह सारा प्रपंच मिथ्या है। इस सारी सृष्ट में 
एक ईश्वर ही स्वतन्त्र, समर्थ और ःगत्य है । वही भूतों की सृष्टि, पालन 


११४ श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


और संहति करता है। माता-पिता के द्वारा देहधारी पुत्र की उत्पत्ति बीज 
से बीज की उत्पत्ति के समान है। यह सब सुनकर राजाने श्रद्धापूर्वक उन 
महात्माओं का परिचय पूछा । इस पर अंगिरा जी ने अपना और नारद जी 
का परिचय दिया और कहा कि मैं तो पहले भी तुम्हें ज्ञान देने ही आया 
था परन्तु पुत्र के लिए तुम्हारी प्रबल इच्छा देखकर तुम्हें पुत्र-प्राप्ति का 
वरदान दे गया था। अब तुमने पुत्र वालों को होने वाला कष्ट देख लिया 
है। यही स्थिति धन-धाम आदि की प्राप्ति में है। जीव व्यर्थ ही वासनाओं 
में फंसकर अपने को दुःखी करता है। अतः इन्हें असत्य समझकर न इनकी 
प्राप्ति की इच्छा करो, न प्राप्त में मोह रखो और न ही इनके विनाश पर 
शोक करो । नारद जी ने अंगिरा जी के कथन का समर्थन किया तथा राजा 
को एक चमत्कार दिखाकर भगवान्‌ में उसकी अटूट निष्ठा बनाने के लिए 
उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। मृत बालक ने जीवित होते ही कहा 
--जीव स्वतन्त्र है, इसका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। यह्‌ अद्वितीय 
और बुद्धि का साक्षी रूप है। इस प्रकार की कितनी ही विवेकपूर्ण बातें तथा 
अपने पूर्वजन्म का वृत्त वर्णन करके जीव अदृश्य हो गया। विष देकर बालक 
को मरने वाली रानियों को जहां अपने कुक्ृत्य पर ग्लानि होने लगी, वहां 
राजपरितार शोक मुक्त हो गया। राजा चित्रकेतु का मन भी नितान्त शुद्ध 
हो गया और वह श्रीशेष जी के चरणकमलों के निकट जा पहुंचा । भगवान्‌ 
को प्रणाम कर चित्रकेतु ने उनकी स्तुति की । भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उसे 
नारद जी के प्रति कृतज्ञ होने को कहा क्योंकि उन्हीं की कृपा से उसे जो 
तत्त्वज्ञान हुआ वही ज्ञान, सत्य और निश्चल है । भगवान्‌ ने कहा कि यह 
सारा स्थूल और सुक्ष्म रूप संसार मैं ही हूं शब्दब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों 
मेरे पास सदैव वतं मान रहने वाले मेरे ही रूप हैं । मेरे स्वरूप को भुलने और 
आत्मज्ञान से पृथक्‌ होने वाले को आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती । मुक्ति 
का एकमात्र उपाय निष्काम कर्म रूप निवृत्ति मार्ग ही है। 

शेष भगवान्‌ से प्राप्त ज्ञान से पूर्णरूप से भगवन्निष्ठ होकर चित्रकेतु 
लाखों वर्षों तक विष्णु भक्ति का प्रचार-प्रसार करने लगा। एक बार घूमते- 
घूमते वह एक ऐसे स्थल पर पहुंचा, जहां सिद्ध महात्माओं की एक सभा 
जुड़ी हुई थी और उसमें शिवजी पार्वती को हृदय से लगाये हुए विराजमान 
थे। यह दृश्य देखकर उपने ब्रह्मवादियों की सभा में कठिन तपस्या करने 
और जटाभूटधारी के स्त्रीसंसर्ग को अशोभनीय बताते हुए इसके लिए शिव 
जी की भत्सना की और उनका उपहास करने लगा । इस पर वीतराग योगी, 
होने के कारण शिव जी तो मुस्कराते रहे तथा अन्य योगी भी शान्त और 


मौन ही रहे परन्तु पार्वती जी से न रहा गया। उन्होंने परममं गलमय धर्म- ` 
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भूति शिव जी को उपदेश देने की धृष्टता के लिए चित्रकेतु को असुरयोनि 
में जन्मने का शाप दे डाला । चित्रकेतु ने शान्त भाव से शाप को शिरोधार्य 
किया और पाती जी को प्रणाम करके चला गया । शिव जी ने उसके जाने 
कै पश्चात्‌ पार्वती को विष्णु भक्ति की और विष्णु भक्तों की महिमा से 
परिचित कराते हुए कहा--देवि ! विष्णु भक्तों का धेयं और सा हस देखो । 
वस्तुतः इनके लिए स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक समान हैं । उनके लिए 
अपना-पराया, प्रिय-अभ्रिय कुछ भी नहीं । भगवान्‌ के प्रिय होने के कारण 
ही इस चित्रकेतु पर मैंने करोध नहीं किया। शिव जी के इस प्रबो धन से पार्वती 
जी का सन्देह जाता रहा। यही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से बृत्रासुर के 
रूप में उत्पन्न हुआ और उस जम्म में भी भग दान्‌ विष्णु के प्रति उसका 
अगुराग बना रहा। 

शुकेदेव जी बोले--राजन्‌ ! अब मैं तुम्हें कश्यप जी के दिति से 
उत्पन्न पुत्रों का विवरण सुनाता हूं । दिति ने सर्वप्रथम दो--हिरध्यकशिपु 
और हिरण्याक्ष पुत्रों को उत्पन्न किया। हिरण्यकशिपु ने दानव जम्भ की 
जितेन्द्रिय कन्या कयाधू से चार-संह्वाद, अनुह्नाद, ह्लाद और प्रह्लाद 
पुत्रों को और एक पुत्री सिंहिका (इसे अमृत पीते देख भगवान्‌ ने.इसका 
सिर काट दिया था ) को जन्म दिया। संह्वाद ने कृति से पंचजन पुत्र को, 
अनुह्वाद ने सूर्मि से याष्कल और महिष नामक दो पुत्रों को, ह्वाद ने 
धमनि से वातापि और इल्वल नामक दो पुत्रों को और भ्रह्नाद ने विरोचन 
को उत्पन्न किया। विरोचन ने अपनी पत्नी देवी के गर्भ से बलि को और 
बलि ने अशना से सौ पुत्रों को उत्पन्न किया ! इन सौ पुत्रों में बाण शिवजी 
का परम भक्त तथा श्रेष्ठ बालक था। इसके उपरान्त दिति ने उनचास, 
मरुद्‌ गणों को उत्पन्न किया, जिनकी सन्तति न होने से उन्हें देवत्व प्रदान 
कर इन्द्र ने अपने पक्ष में मिला लिया । 

दत्य मरुद्‌गणों को देवत्व प्रदान करने का तथा अपने पक्ष में मिला 
लेने का इतिहास बतलाते हुए शुकदेव जी बोले--इन्द्र द्वारा सभी दैत्यों का 
विनाश किए जाने पर पुत्रशोक से आकुल दिति ने अपनी सेवा से कश्यप 
जी को प्रसन्न करके उन्हें अपने वश में कर लिया । गर्भवती होने पर दिति 
ने कश्यप जी से ऐसापुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की जो अखण्ड ब्रह्मचारी 
हो तथा किसी के द्वारा वध्य न हो । कश्यप दिति को अभीष्ट देने का वचन 
दे चुके थे । अत; उन्होंने उसे अभीष्ट प्राप्ति के लिए गर्भधारण काल में 
निम्नोक्त नियमों के पालन करने का आदेश दिया :-- 

हिसा न करना, किसी को कटु वचन न कहना, असत्य न बोलना, 
नखों और रोमों को न काटना, अस्थि आदि अशुभ बस्तु को न छूना, जल 
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में पैठकर स्नान न करना, दुष्ट मनुष्य से व्यवहार न करना, बिना घुले 
बस्त्रों का, पहनी माला का और झूठे नेवेद्य का सेवन न करना, आमिषयुक्त 
तथा रजस्वला द्वारा छुआ व देखा भोजन न करना, निर्भूषण, निर्वस्त्र घर 
से बाहर ने निकलना, संध्या समय न सोना, भोजन से पूर्व गौ-ब्राह्मण तथा 
लक्ष्मीनारायण का पूजन करना और पति की परमेश्वर बुद्धिसे पूजा करना 
आदि-आदि। 
कश्यप जी बोले--देवि ! गर्भधारण से पसूतिकाल तक इन सभी 
नियमों का पालन करने से.तुम्हें निश्चित रूप से अभीष्ट सन्तान की प्राप्ति 
होगी। उन्होंने दिति को सचेत भी किया कि नियम भंग होने पर उसे फल- 
सिद्धि नहीं होगी । दिति ने इन नियमों के पालन का दृढ़ ब्रत ले लिया। 
यह सूचना पाते ही इन्द्र विचलित हो गया तथा सेवा के बहाने अपनी 
मौसी दिति के पास रहने लगा। एक दिन व्रत की थकी दिति झूठे मुंह ही 
निद्रानिमग्न हो गई। उसके ब्रतभंग से प्राप्तशक्ति अवसरवादी इन्द्र ने 
दिति के गर्भ के सात खण्ड और पुनः एक-एक खण्ड के और सात-सात खण्ड 
इस प्रकार कुल उनचास खण्ड कर दिए। गर्भखण्डों ने इन्द्र से अपना अातृत्व 
सम्बन्ध जताने और न मारने की प्रार्थना की तो इन्द्र ते उन्हें निर्भय और 
सुरक्षित कर दिया । यही उनचास मरुत्‌ और इन्द्र पचास देवता कहलाए। 
इन्द्र ने दिति को बतलाया कि उसके वर्ष-पर्यन्त ब्रत-पालन करने के 
कारण उसका गर्भ नष्ट तो नहीं हुआ परन्तु उसके एक दिन झूठे मुंह सो 
जाने पर उसके गर्भ के मैंने उनचास खण्ड कर दिए हैं। इन्द्र ने अपने औद्धत्य 
के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए इसे भगवान्‌ विष्णु की माया बताया । 
कश्यप जी ने दिति को जिस नियम पालन का उपदेश दिया था, उसी का 
नाम 'पुंसवनब्रत्‌' हैः। उत्तम पुत्र चाहने वाली प्रत्येक स्त्री का एक वर्ष पर्यन्त 
'इस ब्रत का पालन करना चाहिए। 
इस ब्रत कां विधान बताते हुए -शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! अपने 
पति की आज्ञा लेकर स्त्री मा्गंशीषं के शुक्ल पक्ष से इस ब्रत का पालन 
प्रारम्भ करे । प्रात: उठकर मरुद्गणों की कथा सुने और फिर शौच, दन्त- 
धावन, स्नानादि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र और आभूषण आदि धारण 
कर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का इस प्रकार पुजन करे-हे पुर्ण ब्रह्म आप्त- 
काम भगवान्‌ विष्णो ! आप सभी ऐश्वर्यो के तथा अणिमादि सिद्धियों के 
स्वामी और सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले समर्थ महानुभाव हैं । 
-हे लोकमाता लक्ष्मी ! आपकी महिमा अपरम्पार है। 
इस स्रवन के पश्चात्‌ श्री लक्ष्मीनारायण का पाय, अध्यं आदि 
` षोडशोपचारों से पुजन करे तथा “ओं नमो भगवते महापुरुषाय नमः विभूति 
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तपने स्वाहः” इस मन्त्र से नैवेद्य की बारह आहुतियां अग्नि में डाले । उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को दण्डवत्‌ प्रणाम करे और सुन्दर 
गुणवान्‌ सन्तान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे तथा पुन: विसर्जन करके 
भगवान्‌ के प्रसाद के रूप में भोजन करे। 

उत्तम पुत्र की इच्छुक महिला इस प्रकार बारह महीने पूजन करे। 
कातिक के अन्तिम दिन उपवास करे। प्रतिदिन प्रात:काल स्नान कर पर्ववत्‌ 
श्रीकृष्ण जी की पुजा करे। चरु और छुत से अगिन में वारह दार हवन करे। 
ब्राह्मणों को भोजन कराके उनसे आशीर्वाद ले और पुनः स्वयं भोजन करे। 
पति द्वारा दिये गए चरु को पत्नी आदरपुर्वंक खाए। इस विधान से सौभाग्य 
और उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती है। इस ब्रत को सविधि करने से पुरुष 
और स्त्री के मनोऽभिलिषित अवश्य और निश्चित रूप से पुरे होते हैं । भग- 
वान्‌ प्रसन्न होकर यजमान को कुंतक्ृत्य कर देते हैं । 
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राजा परीक्षित ने पूछा-भगवन्‌ ! समदर्शी तथा जीवमात्र के 
हितैषी भगवान्‌ विष्णु ने इन्द्र के प्रयोजन: के लिए दिति के पुत्रों को क्‍यों 
मार डाला था? शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! एक बार इसी घ्रकार का 
प्रश्‍न आपके पितामह युधिष्ठिर ने भी नारद से पूछा था। मैं आपको उनका 
वार्तालाप सूनाने जा रहा हूं । इससे आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल 
जाएगा। 
युधिष्ठिर ने पुछा--तारद जी ! राजा वेन ने तो भगवान्‌ की केवल 
एक बार निन्दा की थी और उसे महान्धकूप नरक में यातना झेलनी पड़ी 
थी, परन्तु शिशुपाल ने तो भगवान्‌ को कितनी बार गालियां दी थीं, 
कितनी बार उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपमान किया था, फिर भी उस 
महापापी को भगवान्‌ ने. मुनिदुलंभ, मोक्षपद कैसे दे दिया? नारद जी 
बोले-हे पाण्डुनन्दन ! आत्मा एक है और उसमें द्वेत के लिए कोई स्थान 
नहीं है । यह आत्मा ही परमात्मा है, जिसके समक्ष निन्दा-स्तुति बराबर 
है। अतः भगवान्‌ किसी को मित्र अथवा शद समझकर फल प्रदान नहीं 
करते । उल्लेखनीय यह है कि भगवान्‌ के प्रति किसी भी रूप की भक्ति 
. निश्चित फलदायिनी हैं । शिशुपाल शत्रु भाव से, गोपियां एति भाव से, 
पाण्डव मित्र भाव से उन सच्चिदानन्द घन भगवान्‌ श्रीकृष्ण केप्रति भक्ति 
रखते थे। इन सबकी सद्गति से यह सिद्ध होता है कि किसी भी भाव की 
भक्ति करने से उत्तम गति मिलती है। 
युधिष्ठिर ने पुन: प्रश्‍न किया कि जब भगवान्‌ की निन्दा करने से 
राजा बेन ब्राह्मणों द्वारा नरक में डाल दिया गया, तब बचपन से ही अव्यय 
परब्रह्म भगवान्‌ के साथ शत्रुता करने वाले और उन्हें गालियां देने वाले 
शिशुपाल और दन्तवक्र अनायास ही भगवान्‌ के अत्यन्त दुष्प्राप्त परम पद 
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को किस प्रकार पा गए ? यह हमारी बुद्धि में नहीं आता । 
नारद जी बोले-पुरुष प्रकृति से पृथक तथा निर्लेप है--इस तथ्य को 
न जानने से ही निन्दा-स्लुति तथा आदर-अनादर के आधार रूप इस देह 
की कल्पना हुई है। देहाभिमान से प्राणियों में ममत्व रूपी विषमता और 
उससे ताड़न, निन्दा आदि के रूप में दुःख होता है। देह को अहं समक लेने से 
उसके वध को जीव अपना हनन मान बेठता है । यह अभिमान आनन्द स्वरूप 
और अद्वितीय सर्वात्मा भगवान्‌ में नहीं है । दुष्टों के कल्याणार्थ उन्हें दण्डित 
करने में ईश्वर को हिसा छू तक नहीं जाती । अतः मनुष्य को चाहिए कि 
राय, द्वेष, भय, ममता, कामना, आदि किसी भी भाव से भगवान्‌ में अपने 
मन को इसप्रकार लगा दे कि उन्हें छोड़कर उसे और कुछ भी दिखाई ही न 
दे। मेरा निश्चय है कि जीव वैरानुबन्ध से परमात्मा में जितना तन्मय हो 
सकता है, उतना भक्तियोग द्वारा नहीं हो सकता। जिस प्रकार भू गी द्वारा 
भीत पर लाकर अपने छिद्र में बन्द कर लिया गया कीट भय तथ उद्वेग से 
भू गी का चिन्तन करते-करते उसी के आकार का हो जाता है, उसी प्रकार 
मायामानव स्वरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में शत्रुभाव रखकर निरन्तर 
उन्हीं का चिन्तन करने वाला जीव भी तद्र प हो जाता है। गोपियों ने काम 
से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, यादवों तथा पाण्ठवों ने स्नेह 
से तथा मुनियों ने श्रद्धा-प्रेम से उन्हें प्राप्त किया। वेन किसी भी भाव से 
निरन्तर ईश्वर चिन्तन करने वाला नहीं था, अतः उसकी मुक्ति नहीं हो 
सकी । नारद जी ने आगे कहा कि वास्तव में शिशुपाल और दन्तवक्र दोनों 
ही पूवंकाल में भगवान्‌ विष्णु के पाषं द थे--जो विप्रशाप के कारण ही 
स्थान्रष्ट हो गए थे। 
-युधिष्ठिर ने पुछा- महर्षे ! हमें संसार के भगवद्भक्तो के गिरने 
की बात पर विश्वास नहीं आता। प्रकृति, शरीर और इद्द्रयादि के 


` सम्बन्ध से अतीत परब्रह्म भगवान्‌ विऽणु के अनुचरों का देह सम्बन्ध कंसे 


हुआ? यंह हमें समकाने की कृपा कोजिए.। नारद जी बोले--राजन्‌ ! एक 
समय सनकादि ऋषि भ्रमण करते हुए बैकुण्ठ में जा पहुंचे। वे पूर्वजों के 
पूर्व॑ज होते हुए भी पांच वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। द्वारपालों ने उन्हें 
साधारण बालक जानकर भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्र.द्ध होकर 
ऋषियों ने द्वारपालो को शाप देते हुए कहा कि लुम दोनों तमोगुणी और 
रजोगुणी होने के कारण भगवान्‌ विष्णु की चरण-सेवा के योग्य नहीं हो । 
तुम स्व॒ से पतित होकर पृथ्वी पर देत्य योनि में जन्म लो । उन दोनों की 
अनुनय-विनय पर दयाशील ऋषियों ने तीन जन्मों के पश्चात्‌ उनके पुनः, 
बिष्णुलोक में लौट आने के रूप में अपने शाप में संशोधन कर दिया । वे 
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दोनों एक जम्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए । पृथ्वी के उद्धार में 
बाधा डालने के कारण ही हिरण्याक्ष का वाराहरूपधारी भगवान्‌ ने और 
अपने परम भागवत पुत्र प्रह्लाद पर कूरता करने के कारण हिरण्यकशिपु 
का नृसिहरूपधारी भगवान्‌ ने वध किया | दूसरे जन्म में ये दोनों विश्रवा 
की पत्नी केशिनी के उदरःसे रावण और कुम्भकणं के रूप में उत्पन्न हुए। 
भगवान्‌ ने रामावतार ग्रहण कर उनका वध किया। तीसरे जन्म में वे 
शिशुपाल और दन्तवक्र बने । श्रीकृष्ण के चक्र-प्रहार से ये दोनों अब पाप- 
मुक्त हुए हैं और उनके पार्षद बनकर उन्हीं के पास चले गए हैं। 
युधिष्ठर ने पूछा-देवर्ष ! हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से शत्रुता 
क्‍यों की और देत्यकुल में उत्पन्त्र होकर भी प्रह्नाद ने परमात्मा में चित्त 
किस प्रकार लगाया ? यह समभाने की कृपा करें । नारद जी बोले-- 
कुन्तीनन्दन ! जब भगवान्‌ विष्णु ने वाराहरूप धारण कर हिरण्याक्ष को 
मार डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु इस पर क्षुब्ध हो उठा। उसका 
सारा क्रोध अपने शत्रु देवों की सदा सहायता करने वाले भगवान्‌ विष्णु 
पर ही केन्द्रित हो गया । उसने अपने दै त्यवन्धु ओं-दविमूर्धन, अक्ष, शम्बर, 
नमुचि, हयग्रीव, पाक, इल्वल तथा शकुनि आदिः-को विष्णुभक्त ब्राह्मणों, 
साधुओं और तपस्वियों को पीड़ित करने का, उनका यज्ञ-यागादि विध्वस्त 
करने का तथा उनके आश्रमादियों को भस्मसात्‌ करने का आदेश दिया। 
इसके साथ ही उसने विष्णु को अपने शूल से मारकर उसके रक्त से अपने 
भाई का तर्पण करने की प्रतिज्ञा की। दैत्यों ने अपने स्वामी का आदेश 
पाकर विष्णु भक्तों को अपने उत्पातो से त्रस्त और व्याकुल कर'दिया। 
इधर हिरण्याक्ष के शोक में आकुल हिरण्यकशिपु अपनी माता दिति, 
मृत हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी रुषाभानु और उसके पुत्रों--शकुनि,शम्बर, 
धृष्ठ, भूत, सन्तापक, वृक्ष, कालनाभ, महानाभ, हरिशाक्षु और उत्कच-- 
के पास आकर उन्हें धैर्य बंधाने लया । हिरण्यकशिपु ने उन्हें सान्त्वना देते 
हुए कहा कि आत्मा अजर-अमर है और शरीर नश्वर है। सबको अपने 
कर्मानुसार फल मिलता है। अविधा के आवरण से ही जीव अनेक प्रकार के 
देह धारण करता तथा सुख-दु:खादि को भोगता है, जो वास्तव में मन का 
अममात्र है। मेरे-तेरे का मिथ्याविचार ही विभिन्न योनियों में जन्म का 
कारण है।इस प्रकार हिरण्यकशिपू ने शोकाकुलों को समभाते हुए उन्हें 
एक-आख्यान सुनाया :-- 
उशीनर देश का सजा सुयज्ञ शत्रुओं द्वारा मार डाला गया । उसको 
रानियां तथा परिवार के(सदस्य छाती पीट-पीट कर रोने लगे । जब उसका 
शव जलाने के लिए ले जाया जाने लगा तो रानियों ने मोहवश रोक दि्या। 
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सुर्यास्त के उपरान्त रात्रि में एक वालक का वेश धारण कर यमराज वहां 
आए और शोकसंतप्त व्यक्तियों से बोले "तुम्हारा शोक निररथंक है क्योंकि 
एक न एक दिन तो सबको ही जाना है। ईश्वर जब तक किसी जीव को 
रखना चाहता है तब तक ही जीवन रह सकता है । उसके पश्चात्‌ महल में 
बन्द रहने पर भी मृत्यु से कोई नहीं बच सकता । वास्तव में पंचमहाभूतों से 
निर्मित शरीर ही बनता-विगड़ता अर्थात्‌ उत्पन्न होता और मरता रहता 
है। आत्मा तो अजन्मा और अविनाशी है । राजा का शरीर तो अब भी 
तुम्हारे सामने पड़ा है। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही नित्य है। उस 
बालक के केथन से परिवार के लोगों का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने 
मृतक का यथोचित संस्कार किया । 

यह कथा सूनाकर हिरण्यकशिपु बोला-हम लोगों को भी शरीर 
को नश्वर और संसार में अपने-पराये के बोध को मिथ्या जानकर शोकमुक्त 
हो जाना चाहिए । हिरण्यकशिपु के इस प्रबोधन का सब पर अनुकूल प्रभाव 
पड़ा । 
नारद जी बोले-हे राजन्‌ ! हिरण्यकशिपु ने अजर अमर होकर 
त्रिलोकी का एकछत्र शासक बनने की कामना से मन्दराचल पर्वत पर जाकर 
कठोर तप किया | उसने अन्न, जल आदि छोड़कर एकान्त साधना में अपना 
मन एकाग्र कर लिया । उसकी घोर तपस्या पर प्रसन्न हो कर ब्रह्मा जी उसके 
पास आए और निःसत्त्व बने हिरग्यकशिपु में शक्ति का संचार करके उससे 
वर मांगने को कहने लगे । हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति-बन्दना 
करके उनसे यह वर मांगा--आपके रचे प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो । भेरी 
मृत्यु न भवन के भीतर हो और न बाहर, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में 
हो। न मुझे कोई मनुष्य और न कोई पशु, न कोई प्राणवारी और न कोई 
प्राणरहित, न कोई देवता और न कोई देत्य तथा न कोई पक्षी और न ही 
कोई विकराल सर्प मार सके। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके । संसार 
के सभी ऐश्वर्य मुझ अकेले को प्राप्त हों ।” ब्रह्मा जी 'तथास्तु' कहकर चले 
गए। 
इस वर के प्रभाव से अतुल शक्तिसम्पन्न हिरण्यकशिपु अपने भाई की 
मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए विष्णु जी की खोज करने लगा। उसने अपनी 
शक्ति से देवताओं, असुरों, गंन्धवों, राक्षसों तथा सिद्धों आदि को जीतकर 
उन सबको अपने पक्ष में कर लिया । हिरण्यकशिपु ने इन्द्र को जीतकर उसके 
शिहासन पर अधिकार कर लिया। उसका भय और आतके चारों तरफ फंल 
गथा और सभी उसकी स्तुति करने और उसकी प्रसन्नता के लिए अनुकूल 
आचरण केरने लगे। यहां तक कि प्रजा उसे यज्ञभाग देने लगी । इतना बल- 
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वान्‌ होते हुए भी वह इंद्रियलो लुप होने के कारण ऐशवर्यो के उपभो ग से कभी 
तृप्त नहीं होता था । फलतः उसके कठोर शासन से ऊत्रकर लोगों और 
लोकपालों ने भगवान्‌ विष्णु की शरण ली और उनसे अपनी करुण कहानी 
निवेदित की । भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु द्वारा अपने परमभागवत पुत्र से बैर 
करने की तथा उससे उसका शीघ्र नाश होने की बात देवताओं से कही, जिसे 
सुनकर और आइवस्त होकर देवतागण अपने धाम को लौट गए। 

हिरण्यकशिपु के चार पुत्रों में से प्रह्लाद विष्णुभक्त, सदाचारी, सत्य- 
प्रतिज्ञ और जितेर्द्रिय था । वह देह में अनासक्त होकर परमात्म-चिन्तन में 
तन्मय रहता था । हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र की विष्णुभक्ति अच्छी नहीं 
लगती थी, अतः बह ऐसे उत्तम पुत्र से भी शत्रुता करने लगा । 

युधिष्ठिर ने पुछा--नारद जी ! पुत्र के प्रति प्रेम तो बड़ा गहन और 
तीव्र होता है, हिरण्यकशिपु ने उस प्रेम को शत्रुता का रूप कंसे दिया ? फिर 
जब उसने बड़े-बड़े लो कपालों को वश में कर लिया था तो अपने पुत्र को वश 
में क्यों नहीं कर सका ? नारद जी बोले- हे युधिष्ठिर ! हिरण्यकशिपु की 
सभा में शुक्राचार्यं के दो पुत्र पण्ड और मक--भी अपने पिता के साथ आते 
रहते थे प्रह्लाद की शिक्षा-दीक्षा,का दायित्व इन्हें सौंपा गया। दैत्यों के बालक 
पाठशाला में जहां राक्षसी विद्या पढ़ते और अस्त्र विद्या सीखते, वहां प्रह्लाद 
इस सबसे उदासीन होकर भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में ही तल्लीन रहा 
करता । हिरण्यकशिपु को जब प्रह्लाद के इस आचरण का पता चला तो 
वह इसका विरोध करने लगा। यद्यपि पिता का पुत्र में एक स्वाभाविक अनु- 
रागमय मोह होता है | तथापि जब प्रेमपूर्वक समझाने पर प्रह्लाद अपने 
मार्गं से विचलित न हुआ तो हिरण्यकशिपु प्रह्लाद का विरोधी हो गया। 
हिरण्यकशिपु ने बडे ही प्रेम से प्रह्वाद की गोद में बैठाकर बहुत कुछ समझा- 
बुझाकर पूछा कि उसे क्या अच्छा प्रतीत होता है । प्रह्नाद ने उत्तर दिया कि 
मुझे इस मिथ्या संसार में भगवान्‌ विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ 
अच्छा नहीं लगता। दैत्य राज प्रह्नाद को अवोध बालक कहकर उसको बात 
को मूरबंतापूणे मानते हुए हंसने लगा। उसने कितने ही ब्राह्मणों और देत्यों 
को प्रह्नाद को समझाने पर लगा दिया परन्तु प्रह्वाद को कोई भी सत्यपथ 
से डिगा न सका | एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बुलाकर गुरु द्वारा 
अब तक पढ़ाया पाठ सुनाने को कहा । प्रह्लाद विष्णु भक्ति के नौ. मार्गो-- 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पुजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और रक्षा--- 
की चर्चा करने लगा । पुत्र के इस व्यवहार से हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा 
न रही । उसने प्रह्नाद को तो बुरा-भला कहा ही, राजसभा में बंठे हएमहषि 
शुक्र के दोनों पुत्रों को भी अपशब्द कहते हुए उन्हें दण्डित करने की चेतावनी 
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देने लगा । इसे सुनकर शुक्र जी के पुत्र बोले हमने यह शिक्षा प्रह्नाद को नहीं 
दी, इसकी बुद्धि ही महाराज स्वभावत: ऐसी है । अब हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद 
से पूछा कि उसने यह दुष्ट विद्या कहां से सीखी है? प्रह्लाद शान्त चित्त 
होकर उल्टे अपने पिता से ही इसी सत्‌, शुद्ध और मोक्षदायित्ती विद्या को 
अपनाने का और आत्मकल्याण करने का अनुरोध करने लगा। प्रह्लाद की 
इन बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु जल-भु न गया । अपने भाई के संहारक 
विष्णु के उपासक उस प्रह्वाद को कुलकलंक और अपना शत्रु मानते हुए 
उसने अपने अनुचरों को उसकी हत्या करने का आदेश दिया। हिरण्यकशिपु 
के आदेश को सुनते ही राक्षस अपने त्रिशूल से प्रक्लाद पर प्रहार करने लगे 
परन्तु वे भगवान्‌ विष्णु की गोदी में बैठे भक्त प्रह्लाद का वाल भी बांका 
न कर सके। इस पर हिरण्यकशिपु का सन्देह और बढ़ गया । उसने प्रह्नाद 
के वध के कई उपाय निकाले । उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाया, विषधर 
सर्पो से कटवाया, पर्वत की चोटी से नीचे पटकवाया, खाइयों में डालकर 
बन्द करवाया, अग्नि में डलवाया, जल में फिकवाया, विष दिलवाया- 
परन्तु भगवान्‌ का वह भक्त किसी भी प्रकार मारा न जा सका । इससे 
हिरण्यकशिपु चिन्तित होकर सोचने लगा कि कहीं यह अवध्य प्रह्लाद बड़ा 
होकर मेरी मृत्यु का कारण ही न बने। हिरण्यकशिपु को इस प्रका र चिन्तित 
और व्यकुल देखकर षण्ड और मर्क बोले कि आप इसे वरुणपाश से बांध 
दीजिए, इससे यह कहीं भागकर नहीं जा सकेगा । जब शुक्राचार्यं अपनी 
तपस्या पुरी करके लौटेंगे तब वे इसका प्रतिकार कर लेगे। हिरण्यकशिपु ने 
उन दोनों को निर्देश दिया कि वेप्रह्नाद को उ।चत रूप से शिक्षित करने का 
एक बार पुन: प्रयास करें, परन्तु उनके प्रयास का कोई फल न निकला । 
ह्लाद तो पाठशाला में जाकर दूसरे बालकों को भी विष्णु-भक्ति का पाठ 
पढ़ाने लगा । 

अपने सहपाठी दैत्यकुमारों को सम्बोधित करते हुए प्रह्लाद जी ने 
कहा-भाईयो ! सब मनुष्यों, देवताओं ओर राक्षसों के नियन्ता भगवान्‌ 
विष्णु ही हैं, अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह बाल्यकाल से ही उनकी भक्ति 
करे | सुख की इच्छा ही दुःख है, वास्तव में सुख और दु:ख दोनों अस्थिर 
हैं और मानव-जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, अतः मनुष्य को शरीर के 
स्वस्थ रहते मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम कर लेना चाहिए । इन्द्रियों पर संयम 
न रखकर आहार-विहारमय विषयों का चिन्तन, आयुत॒था जीवन का नाशके 
है। मनुष्य की सौ वर्ष की आयु में पच्चीस वर्ष बचपन और पच्चीस वर्ध 
बुढ़ापा ले लेता है। यौवन के शेष पचास वर्ष मनुष्य भोगों की तृष्णा और 
उपभोगों में नष्ट कर कभी वास्तविक सुख प्राप्त गहीं कर सकता । जिस 
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प्रकार रेशम का कीड़ा रेशम को बनाकर स्वयं उसमें फंस जाता है, बँ से ह 
मनुष्य धन-धा म-स्त्री आदि का बन्धन स्वयं बनाकर पुन: उसमें फंस जाता 
है। विषयों से वं राग्य न हो धाने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। विषयों 
के त्याग का अशयास बचपन से ही अपेक्षित है। हे सहपाठियो ! आप लोग 
अभी से दैत्यकर्म को पापमूलक समझकर और विषय-वासनाओं से मुख 
मोड़कर भगवान्‌ विष्णु के चरणों में अपने मन को भक्तिभावपूर्वक लगा 
दो । जीवों को कष्ट पहुंचाने के वदले सभी जीवों पर दया और उपकार 
करता सीखो तथा अपने सभी कर्म भगवदर्पण करो । इससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु हम सब पर कृपा करेंगे। यही परम-ञ्ञान नारद जी ने मुझे 
दिया था और मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए तुम लोगों के समक्ष इसका 
प्रकाश किया है । ५ 
नारद जी का नाम सुनते ही दैत्य-बालकों ने नरद जी से प्रह्लाद के 
सम्बन्ध होने पर आशंका प्रकट की तथा उनसे इस ज्ञान के नारदोक्त होने 
के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा । दैत्य-बालकों के सन्तोष के 
लिए प्रह्नाद जी बोले--बन्धु ओ ! हम सबके जन्म से पूर्व ही जब मेरे पिताजी 
मन्दराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे तो पीछे देवराज इन्द्र ने 
हमारे नगर को राजाविहीन देखकर उस पर आक्रमण करके दैत्यवंश का 
उच्छेद कर दिया था। इन्द्र राजभवन को लूटकर तथा मेरी माता को 
बन्दिनी बनाकर अमरावती ले जा रहा था तो मार्ग में इन्द्र की नारद जीसे 
जवसे भेंट हुईं तो नारद जी ने सारा वृत्त जानकर इन्द्र द्वारा पति-अनुरक्ता 
तथा गर्भवती स्त्री को बन्दी बनाना उसका अनुचित कार्य बताया था। इन्द्र 
ने कहा-देदर्षे! जब इस स्त्री से उत्पन्न पुत्र मेरा शत्रु होगा, तब मेरा क्या 
बनेगा? नारद जी ने विचार कर कहा था कि में देख रहा हूं इस देवी के गर्भ 
से एक परमभागवत विष्णु भक्त बालक उत्पन्न होगा। नारद जी के इस 
आश्वासन पर इन्द्र ने नारद जी को वह सौंप दी । नरद जी ने उसे आदर- 
पुर्वक आश्रम में लाकर उसके सुखपूरवक रहने की सारी व्यवस्था कर दी। 
मेरी माता बालक के सकुशल उत्पन्न होने की कामना से नारद जी की सेवा 
करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर नारद जी ने मेरी कल्याण-कामना से यह 
तत्त्वज्ञानोगदेश दिया था, तभी मैंने वही तुम लोगों को सुनाया था। 
बन्धुओ ! ज्ञान-प्राप्ति के लिए कोई अवस्था निर्धारित नहीं है। 
हम बालक भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जिसका कमं जितना 
पतित्र होता है, वह उसी के अनुरूप ज्ञान-लाभ करता है। इस प्रकार नारद 
जी ने मेरी माता को अनेक प्रकार का तत्त्वज्ञान दिया, जिसे मैंने धारण कर 
लिया है और ज्ञान प्रदाता होने के कारण नारद जी को मैं अपना गुरु मानता 
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हूं। मित्रो ! भगवान्‌ की भक्ति में जाति-पांति का कोई बन्धन नहीं। भक्ति- 
पूर्वक भजन करने वाला किसी भी जाति का क्यों न हो, भगवान्‌ को परम- 
प्रिय हो जाता है। मैं तुम लोगों को यहां यह भी बता दूं कि विष्णु भगवान्‌ 
जिस प्रकार भक्ति से प्रसन्न होते हैं उस प्रकार यज्ञ-यागादि करने से तथा 
अन्यान्य विधि-विधानों से प्रसन्न नहीं होते। 

प्रह्माद जी के ज्ञानपूर्ण वचनों से देत्य बालकों के नेत्र खुल गए और 
वे अपने गुरु की सिखाई हुई बातों को छोड़कर भगवान्‌ विष्णु की ही भक्ति 
करने लगे तथा प्रह्लाद जी की आज्ञा का ही अनुसरण करने लगे। शुक्राचाये 
ने हिरण्यकशिपु को जब यह सारा वृत्तान्त सुनाया तो वह क्रोधोन्मत्त हो + 
उठा | उसने प्रह्लाद को बुलाकर अपनी आज्ञा न मानने की धृष्टता के फल- 
स्वरूप मृत्युदण्ड देने की धमकी दी । प्रह्लाद जी ने निर्भीक होकर अपने पिता 
से असुरता छोड़ने और साधु ता अपनाने का अनुरोध किया । प्रह्लाद जी के 
इस वचन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने चिल्लाते हुए कहा कि तू किसके बल 
पर उछल रहा है? मुझसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कान है? यदि तुम्हारा 
कोई भगवान्‌ है और वह सर्वव्यापक है तो वह इस खम्भे में दिखाई क्यों 
नहीं पड़ता । यदि इस खम्भे से भगवान्‌ न निकला तो मैं असि से तुम्हारा सिर 
उड़ा दूंगा । यह कहकर ज्योंही उसने खम्भे पर अपना हाथ मारा, त्यों ही 
एक बड़ा गम्भीर और भयानक शब्द हुआ जिससे भूमण्डल में नाहि-त्राहि मच 
गई। हिरण्यकशिप ने इधर-उधर देखा, परन्तु उसे कोई भी दिखाई नहीं 
दिया । निराश होकर वह प्रह्वादको डांटने लगा परन्तु प्रह्लाद शान्त भाव 
से विष्णु का यशोगान करने लगा । करुद्ध हिरण्यकशिपु ज्यों ही खड्ग उठा- 
कर प्रह्लाद का शिरच्छेद करने को उद्यत हुआ त्यों ही खम्भे को फाड़कर 
नुसिह भगवान्‌ प्रकट हो गए। नू सिंह जी को देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा 
विष्णु ही इस रूप में मेरा वध करने आया है अतः वह उन्हें मारने के लिए 
सन्नद्ध हो गया | उसने नृसिंह जी से तलवार और ढाल से युद्धकरना प्रारम्भ 
कर दिया परन्तु नृसिह जी ने उसे पकड़ लिया । हिरण्यकशिपु ने अपने को 
छडाकर न॒सिंह जी पर अपनी गदा का प्रहार किया | अब नृसिह जी ने उस 
देतय को अपनी पकड़ में इस प्रकार से जकड़ लिया कि वह एड़ी-चोटी का 
बल लगाने पर भी छूट न सका । भगवान्‌ नसिह उसे पकड़े हुए ही कूद- 
कर उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए और अपनी जंघाओं पर रखकर अपने 
तीखे नाखनों से उसे फाड़ डाला। नु सिह भगवान्‌ का कुद्ध रूप इतना विक- 
राल था कि किसी को 'उनकी ओर देखने तक का साहस नहीं होता था, 
देवताओं ने हिरण्यकशिपु के वध का समाचार जानकर हर्ष निनाद किया 
तथा नृसिह भगवान्‌ पर पृष्प-वर्षा करते हुए उनकी बहुविध स्तुति की । 
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ब्रह्मा जी के निर्देश पर प्रह्नाद नृसिंह भगवान्‌ के समीप जाकर 
उनके चरणों में गिर पड़ा तथा उनकी अनेकझः स्तुति करने लगा। भगवान्‌ 
ने उस अबोध बालक को अभयदान देते हुए उसे उठाकर अपनी गोदी में 
बिठा लिया। भगवान्‌ से कृपामूलक अभय प्राप्त कर प्रह्लाद उनका इस 
प्रकार से स्तवन करने लगा- है प्रभो ! आप भक्ति-प्रिय हैं और भक्ति के 
सामने धन, कुल, रूप, तय, विद्या, बल, पौरुष, प्रभाव और बुद्धि आदि को 
कोई महत्व नहीं देते । साधूजनों के उत्पीड़क दैत्यों के विनाश तथा सज्जनों 
की रक्षा के लिए ही आप युग-युग में अवतार धारण करते हैं। इस समय 
भी आपने भयंकर नृसिंह का रूप धारण कर मेरे पिता कावध करके देव- 
ताओं सहित सभी सत्पुरुषों को आनन्दित किया है। हे दीनबन्धो ! मुझे 
अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं संसार के दुस्सह दुःखों से 
मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो सक्‌ । आपसे बढ़कर मेरा अहैतुक 
सच्चा हितँषी कोई नहीं, अतः मैं आपकी ही शरण में हूं । 

प्र शाद के निर्व्याज स्तवन पर प्रसन्न होकर नृसिह भगवान्‌ ने उससे 
वर मांगने हो कहा परन्तु विष्णु भगवान्‌ के अनन्य भक्त प्रह्वाद ने कोई 
भी इच्छा प्रकट नहीं की । प्रह्लाद की निष्कामता पर मुरध होकर भगवान्‌ 
ने कहा--हे वत्स प्रह्लाद ! तुम मेरे सच्चे भक्त हो, यही कारण है कि तुम्हारे 
मन में कोई भी वासना नहीं । पुनरपि मैं तुम्हें मन्वन्तर भर दैत्येश्वरो के 
भोगों का उपभोग करने की अनुमति देता हूं । इसके साथ ही. नसिह भगवान्‌ 
ने कहा--इन कण्टकार्कीण संसार में विषय-वासनाओं में लिप्त न होना 
और न ही मेरा विस्मरण करना । अनासक्त भाव से भोग भोगते और यज्ञ- 
यगादि करते हुए ही तुम जीवन के अन्त में मुझे प्राप्त कर पाओगे । 

भगवान्‌ को प्रसन्न जानकर प्रह्वाद ने उनसे एक वर मांगा। उसने 
कहा कि यद्यपि उसके पिता भगवान्‌ के दर्शन से पवित्र हो चुके हैं तथापि 
आपके प्रति किए गए उनके शत्रुता रूप अपराध को आप क्षमा करने तथा 
उन्हें सदगति प्रदान करने को कृपा करे। po कहा-वत्स! चिन्ता मत 
करो । तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। 
अब तुम अपने मृतक पिता का संस्कार करके, राज्य पर अधिष्ठित होकर 
और मुझ में तत्पर रहते हुए सब काम करो । प्रह्वाद ने नूसिह भगवान्‌ के 
आदेश का यथावत्‌ पालन किया और ब्रह्मादि का पूजन करके वह राज्य 

भषिक्त हुआ | 

गा ks प्रकार सनकादिकों के शाप के कारण भगवान्‌ के पाद अगले 
जन्म में रावण और कुम्भकर्ण बने, जिनका वध करने के लिए त्रे ता-युग में 
भगवान्‌ ने रामावतार लिया । अब वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल और 
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दन्तवक्र हुए हैं जिनका वध करके श्रीकृष्ण ने उनका उद्धार किया है। वारद 
बोले हे युधिष्ठर! इस विवेचन द्वारा मैंने श्रीकृष्ण द्वारा शत्रुओं को सायुज्य 
मुक्ति देने के औचित्य सम्बन्धी तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर दिया है। 

युधिष्ठिर ने पुछा--महष ! मयदानव किसलिए महादेव जी की कीति 
को मिटाना चाहता था और किस प्रकार भगवान्‌ ने उसका विनाश किया 
--यह इतिहास मुझे बताने की कृपा करें । नारद जी बोले--राजन्‌ ! एक 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शक्ति से देवों ने दैत्यों को पराजित कर दिया। 
निराश दैत्य नयदानव की शरण में जाकर उनसे अपने निवास के लिए सुदृढ़ 
और निश्चिन्त स्थान की मांग करने लगे। मयदानव ने उनके लिए सुवर्णं, 
रजत और लोहे की तीन पुरियों का निर्माण कराया, जिनमें आने-जाने के 
मार्ग बड़े ही गुप्त थे। उन पुरियों में रहते हुए दैत्य उद्धत बन गए और देवों 
को सताने लगे। देव गण अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ की शरण में गए । 
शिव जी ने अपने प्रहार से दैत्यों को क्षतविक्षत तो कर दिया परन्तु मायावी 
त्यों ने अभृतकूप खोदकर उसके जल से अपने हताहत बन्धुओं को पुन- 
जीवित कर दिया । यह स्थिति देखकर भगवान्‌ विष्णु ने गौ का रूप धारण 
कर उस कूप के सारे अमृत को पी लिया । भगवात्‌ की माया से मोहित 
दत्य देखते ही रह गए और कुछ भी न कर सके । इधर विष्णु जी द्वारा 
प्रोत्साहन पाकर शिव जी दैत्यों से युद्ध करने चले । उस युद्ध में शिव जी ने 
थोड़ी ही देर में उन दैत्यों की तीनों ही पुरियों को भस्म कर दिया । 

यह सब सुनकर युधिष्ठिर ने नारद जी से वर्णाश्रमधर्म बताने का 
अनुरोध किया । नारद जी ने श्रीनारायण जी से सुने वर्णाश्रमधमं का वर्णन 
युधिष्ठिर जी से इस प्रकार किया--धर्म के २८ लक्षण हैं :-सत्य, दया, 
तप, शौच, योग्यायो ग्य विचार,चित्तवशीकरण,इन्द्रिय-दमन, अहिसा, बहा- 
चर्य, दान, वेदाध्ययन, सरलता, सन्तोष, समर्दाशता, विरक्ति, चेष्टाओं 
की निरर्थकता का बोध, मौन, भावनानुसन्धान, जीवों के लिए अन्त-दान, 
सकषमें देवदु ष्टि, कथाश्रवण, कथावाचन, स्मरण, पूजन, सेवा, प्रणाम, दास- 
भाव, मित्रभाव और समर्पण । ! 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए ही उपर्यूक्त धर्म का 
पालन आवश्यक है । बिना त्रुटि के ब्राह्मणों के सभी संस्कारों को करने 
वाला द्विज कहलाता है । यज्ञ क रता-क राना, वेद पढ़ना-पढ़ाना, दान लेना- 
देना ही ब्राह्मण धर्म है। दान लेने को छोड़कर शेष पांच कमें क्षत्रिय भी कर 
सकते हैं परन्तु उनके लिए प्रजा-पालन मुख्य है । कृषि और व्यापार तथा 
ब्राह्मण का अनुयायी रहना वेश्य का धर्म है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
बर्णों की सेवा से अपनी वृत्ति चलाना शूद्र का-धर्म है। बिना आपत्तिकाल 
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के ब्राह्मणों और क्ष त्रियों को शूद्रों जैसी श्वानवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। 
वस्तुतः जितेन्द्रियता, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति और सत्य 
का पालन ब्राह्मण के लक्षण हैं। झुरता, प्रभाव, धैर्ये, तेज, दान, चित्त का 
वशीकरण, क्षमा, ब्राह्मणभक्ति और रक्षा क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु 
अच्युत में निश्चलभक्ति, आस्तिकता, उद्यम और चातुरं वैश्यों के लक्ष ण हैं। 

विनम्रता, शौच,स्वामो-सेवा, अचौर्य, सत्य भाषण तथा गौ ब्राह्मण की सेवा 
शूद्र के धमे हैं । 

पति की सेवा, कुटुम्बियों से सद्व्यवहार, पतिब्रत धर्मे का पालन, 
पवित्रता तथा शुद्ध आचरण स्त्रियों के धर्म हैं। स्त्रियों के लिए उनका पति 
ही परमेश्वर है । अपने पति को विष्णुरूप मानकर भक्तिपूवंक उसकी सेवा 
करने वाली स्त्री साक्षात्‌ लक्ष्मी होती है। 

इन चारों वर्णो के अतिरिक्त व्यभिचार--भिन्न वर्ण की स्त्री का 
भिन्न वर्ण के पुरुष से सम्बन्ध-से उत्पन्न संतान वर्णसंकर कहलाती हैं । 
इसका धर्म कुल-परम्परा के अनुसार ही जीविका-अर्जत करना है। 

नारद जी आश्रम धर्म के अन्तर्गत ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थियों 
के धर्म बतलाते हुए युधिष्ठिर जी से कहते हैं -ब्रह्मचारी को जितेन्द्रिय हो 
कर गुरु के गृह में बास करना चाहिए । नित्य सायं-प्रोतः जप व उपासना 
करनी चाहिए । भेखला, मृगचर्म, यज्ञोपवीत, कमण्डल और कुशादि को 
हाथ में रखना चाहिए तथा गुरु के आदेशानुसार ही मितभोजन अथवा 
उपवास करना चाहिए । ब्रह्मचारी को केवल सुशील, विश्दासी तथा जिते- 
न्द्र स्त्री-पुरुपों से आवश्यकतानुसार ही व्यवहार करना चाहिए । स्त्रियों 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए और भूल कर भी उनसे 
वार्तालाप न करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचयं काल में गुरुकुल 
में रहकर ही वेदवेदांगों का अध्ययन-मनन करना चाहिए तथा विद्यासमाप्ति 
पर अपने आचार्य को यथोचित दक्षिणा से सन्तुष्ट करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 


करना चाहिए। 

वानप्रस्थी को न तो जोतकर उपजाया हुआ और न ही बिना ओती 
भुमि में उपजा हुआ अन्नादि पदार्थ खाना चाहिए । उसे सूर्य द्वारा पकाए 
हुए फल का सेवन करना चाहिए। वानप्रस्थी को झोपड़ी अथवा कन्दरा 
में निवास करना चाहिए तथा वर्षा, अतप, शीत, वात, आदि को सहन 


करना चा हिए। उसे अग्निहोम की सामग्री को अपने साथ रखते हुए उसे एक, 


दो, चार, आठ या बारह वर्ष तक वन में वास करना चाहिए । रोगपीडित _ 


होने पर उसे उपवास करना चाहिए तथा मं-मेरे का भाव छोड़कर विधि- 
निषेध का ध्यान रखते हुए अपना आचरण करना चाहिए । 
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संन्यासी के नियमविधान को चर्चा करते हुए नारद जी युधिष्ठर जी 
से कहते हैं राजन्‌ ! वानप्रस्थ सध जाने पर ही मनुष्य को संन्यास आश्रम 
में प्रवेश करना चाहिए । इस आश्रम में श रीर के अति रिक्त कुछ भी शेष नहीं 
रखना चाहिए। संन्यासो को सर्व या निःस्पृह होकर पृथ्वी का पर्यटन करते 
रहना चाहिए तथा एक स्थान पर एक रात्रिसे अधिक नहीं रहना चाहिए। 
संन्यासी को शिष्यों का यूथ बांधने और ग्रन्थों के पचड़े में न पड़कर उदा- 
सीन भाव से जीवन व्यतीत करता चाहिए । संन्यास जीवन के लिए परमी- 
पयोगी भक्त प्रह्लाद और अजगर मुनि का संवाद श्रवणीय है--देशाटन के 
लिए मन्त्रियों सहित निकले प्रह्नाद जी की कावेरी नदी के तट पर एक 
अजगरवृतिधारी (धूल से लथपथ और अव्यक्त-से देह वाले तथा संथा 
मौन भाव वाले) मुनि से भेंट हुई प्रह्लाद जी ने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
पूछा--भगवन्‌ ! आप शरीर से स्वस्थ होने पर भी क्यों पड़े हुए हैं, संसार 
को उपदेश क्यों नहीं देते मुनि जी वोले-भक्त प्रवर ! प्रवृत्ति और 
निवृत्ति से जीव को प्राप्त होने वाले फल को तुम ज्ञानदृष्टि द्वारा देख सकते 
हो । कर्मो की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग्य से मुझे यह 
मनुष्य जन्म मिला है। मोक्षप्राप्ति के आधारभूत इस योनि में दाम्पत्य सुख- 
भोग से विपरीत फल मिलता है, यह सोचकर मैं सभी प्रकार के कर्मों से 
अलग हो गया हूं । आत्मा आनन्दरूप है, अतः इच्छाओं के दूर होने पर आनन्द 
स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। सब ऐश्वर्या को मनो रथमा त्र जानक्रर प्रारब्ध 
भोग करता हुआ मैं यहां निवास करता हूं । जिस प्रकार अज्ञानी जीव पाती 
से ही प्रादुर्भूत तिनक्केतथा शैवाल आदि से आच्छादित जल को त्यांगकर 
जल की इच्छा से इधर-उधर भटकता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ की आत्मा से 
पृथक मानने वाला जीव आत्मानुसन्धान से पराङ.मुख होकर विषयों को 
ओर दौड़ता है) 

मुनि जी बोले--त्रह्लाद जी ! हमने तो मधुमक्षिका और अजगर से 
शिक्षा ग्रहण कर वैराग्य धारण किया है । जिस प्रकार मधुमक्षिका द्वारा 
संचित मधु अन्य व्यक्ति छीन लेते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा परिश्रम से 
अजित धन-सम्पत्ति आदि को भी उसके बन्धु-बान्धव उससे छीन लेते हैं। 
| ह देखकर हम संचय से ही विरत हो गए हैं । जिस प्रकार अजगर चेष्टा- 
रहित और दैवाधोन होकर यत्किचित्‌ प्राप्त से सन्तुष्ट रहता है, कुछ न 
मिलने पर निराहार रहता है, उसी प्रकार मैं भी ईस्वराश्रित हो गया हूं। 
मिलता है तो खा लेता हूं, नहीं मिलता तो भूख में ही मस्त रहता हूँ 
प्रारब्धभो गी और सन्तोपी जीव होने के कार भूमि, तृण, पत्ते, राख आदि 


< 


पर निवास करता हूं । मैं नानारूप तथा प्रवृत्ति वाले जीवों से किसी की 
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निन्दा या प्रशंसा नहीं करता, मैं तो सबके कल्याण की कामना करता हूं । 
इस प्रकार मैं आत्मज्ञान से आत्मर्प में स्थित होकर सब कर्मो से मुक्त तथा 
सबसे पृथक्‌ रहता हूं। किसी प्रकार का सम्बन्ध ही मोह और आसक्ति का 
मूल है अतः उसका परित्याग ही श्रेयस्कर है । 
मुनीश्वर से यह सब सुनकर प्रह्लाद जी उनकी अर्चना करके तथा 
उनसे अनुमति लेकर प्रसन्न-मन घर को चले गए। नारद जी बोले 
राजन्‌ ! इस प्रकार की अनासक्ति और निर्मोहिता, असंग भावना और 
एकान्तवृत्ति ही संन्यासाश्रम के धमं हैं । 
युधिष्ठिर जी के पूछने पर उन्हें गृहस्थ धर्म बतलाते हुए नारद जी 
कहते हैं-राजन्‌ ! गृहस्थ के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना में 
तल्लीन रहना और अपने सभी कामों को श्री कृष्णारपं ण करना ही सर्वोत्तम 
है। गृहस्थ, श्रद्धा एवं भक्तिपूवंक मुनियों की सेवा करके उनसे श्रीकृष्ण 
की अमृतमयी कथाएं सुने और उनका मनन करे। गृहस्थ को चाहिए कि 
वह स्त्री-पुत्र धन-धाम तथा गेह-देहादि का मोह छोड़ देवे । सभी व्याव- 
हारिक कार्यो का यथोचित निर्वाह करता हुआ किसी से भी मोह्‌-ममता न 
रखे | लोभवश अधिक संग्रह में प्रवृत्त न हो । जीवमात्र के प्रति सन्तानवत्‌ 
स्नेह रखे तथा भाग्य से यत्किचित प्राप्त को सबमें बांटकर इसका उप- 
योग करे। विज्ञानी गृहस्थ को चाहिए कि पंचयज्ञों के अवशिष्ट भोजन से 
ही निर्वाह करे। अपने अजित धन से देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों का 
यथायोग्य पोषण करे और इसे परमेश्वर का ही पुजन समझे । धनवान्‌ 
द्विजातियों को भाद्र मास के अन्तिम कृष्णपक्ष में अपने दिवंगत कुटुम्बियों 
का श्राद्ध करना चाहिए। 
यह भारत देश तप, विद्या और दयायुक्त ब्राह्मणों का देश है। यहां 
गंगा आदि नदियां, पुष्करादि क्षेत्र, गया, प्रयाग, काशी, मथुरादि तीर्थ, 
द्वारिका, बदरिकादि आश्रम तथा महेन्द्र व मलयादि पर्वत हैं। इन स्थानों 
का सेवन करने से तथा भगवान्‌ विष्णु का पूजन करने से गृहस्थ का जीवन्‌ 
सफल होता है। नारद जीने कहा -राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु ही सर्वोपरि 
हैं अत: उनका एजन हो अभीष्ट सिद्धिदायक है। इस लोक में ब्राह्मण 
भगवान्‌ विष्णु के साक्षात्‌ अंशरूप होने के कारण पुजापात्र हैं। वेदरक्षक 
ब्राह्मणों को पूजा करते से लोगों के फापों का क्षय हो जाता है। 
नारद णो गृहस्थ के सदाचार का वर्णन करते हुए कहते हैं-हे पाण्ड्‌- 
नन्दन ! यज्ञ, जप, तप, स्वाध्याय और विद्याध्यथन ये सभी सदाचार कै 
- अंग हैं, इनमें योग और दान सवोत्तम हैं । सुपात्र ज्ञानी को दिया गया दान 
बड़ा ही पुण्यकारक होता है । सद्‌ पृहस्थ को दानादिक सत्कर्म श्रद्धापूर्वक 
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ही करने चाहिए । श्रद्धा से किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता । 

यज्ञो में सर्वश्रेष्ठ आत्मयज्ञ है परन्तु इन्द्रियों के भोगों में आसक्त 
प्राणी आत्मतत्त्व को नहीं समझ सकता । धर्मज्ञ गृहस्थ को नित्य तथा 
नैमित्तिक कर्मो को तो करते रहना चाहिए परन्तु विधर्म, परधर्म, आभास, 
उपमा और छल इन पांचों को छोड़ देना चाहिए। 

सदाचार के सभी निग्रम इन्द्रियों क्रे वशीकरण के लिए हैं। यदि 
इन्द्रियां वश में हो जायें तो योग के द्वारा सहज ही आत्म-साक्षात्कार हो 
जाता है । इन्द्रियों के वश में होकर योग भ्रष्ट होने वाला तथा आश्रम-परि- 
वर्तन करने वाला संन्यासी कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता । यह मनुष्य- 
शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसके इन्द्रिय रूपी अश्व और 
मन रूपी लगाम नियन्त्रित हैं, तब तक मनुष्य को सदाचार का अर्जन करना 
चाहिए । शरीर के थकने पर तो इन्द्रिय-घोड़े जीव को उस अन्धकूप में 
गिरा देते हैं कि जहां से उसका निकलना कठिन हो जाता है । 

ऋषियों ने दो प्रकार के--प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक कमे 
बताए हैं । प्रवृत्ति-मार्ग से आवागमन और निवृत्ति-मार्ग से मोक्ष प्राप्त 
होता है । यज्ञादि प्रवृत्तिमूलक कार्यो के हिंसापरक होने के कारण इनसे 
मनुष्य को स्वर्गादि तो मिलते हैं परन्तु मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्गादि के सुग 
भोग करके मनुष्य पुनः मृत्युलोक में आता है पर निवृत्तिमार्गं इसके सवंथा 
विपरीत है। निवृत्तिमार्गी शरीर त्यागने पर परम मोक्ष पाकर भगवान्‌ में 
लीन हो जाता है। 

नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ को सामान्य स्थिति में वेदोक्त धमं 
का अनुसरण करते हुए संसारयात्रा चलानी चाहिए । भूलकर भी कभी 
शुभाचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। हां, आपत्तिकाल की बात अलग 
है । उस अवस्था में शास्त्रोक्त नियमों का निर्वाह न हो पाने पर एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए । भगवान्‌ का शरणागत्‌ 
सद्‌ गृहस्थ भगवान्‌ को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। भगवान्‌ के तथा 
भगवद्‌ भक्तों के चरणों की सेवा से बड़ी से बड़ी आपत्ति हटं जेशेती है । 
इस सम्बन्ध में अपने ही पूवजन्म का वृत्तान्त सुनाते हुए देवषि नारद युधि- 
ष्ठिर से कहते हैं :-- 

पूर्वजन्म में मैं एक अत्यन्त प्रतिष्ठित गन्धर्व था। मेरे सुवासित सौद 
पर मुग्ध होकर सभी लोग मुझे प्यार करते थे। मेरी स्त्रियां भी मुझ पर 
अनुरक्त थीं । एक समय गन्धर्वो और अप्सराओं से भरी देवसभा में भग- 
वान्‌ विष्णु के यशोगान के लिए मुझे निमन्त्रित किया गया । अपने मद- 
मोह के का रण मैंने वहां उपस्थित देवों में से किसी को भी प्रणाम न किया। 
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फलतः देवों मे रुष्ट होकर मुझे शूद्र बनने का शाप दिया । इस शाप के परि- 
परिणामस्वरूप मैं ब्रह्मवादियों की सेविका के जठर से उत्पन्न हुआ । उस 
जन्म में महात्माओं की सेवा-सुश्रू षा के फलस्वरूप ही अब इस जन्म में ब्रह्मा 
जी का पुत्र बना हूं । 

यह्‌ वृत्त सुनाकर नारद जौ बोले- है कुन्तीनन्दन ! आप तो सचमुच 
भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गुणगान करने वाले 
एक से एक बड़े ज्ञानी महात्मा आते रहते हैं । इसके अतिरिक्त आप अपने 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आज्ञाकारी मानते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सचमुच 
ही सच्चिदानन्द घन सत्स्वरूप परब्रह्म हैं । ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सिद्ध 
महात्मा उनके ही ध्यान-चिन्तन में अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। 
मैं उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से ही प्रार्थना करता हूं कि वे हम पर प्रसन्न हों 
और हमें अपने चरणों में अनुरक्ति प्रदान करें । 

श्री शुकदेव जी बोले- हे परीक्षित जी ! नारद जीसे यह सब सुन- 
कर महाराज युधिष्ठिर प्रेमविह्वल हो गए और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की श्रद्धाभक्तिपू्वक पूजा की और नारद जी के प्रति आभार प्रकट किया । 
नारद जी सन्तुष्ट होकर अपने लोक को चले गए । इस प्रकार मैंने आपको 
दक्ष प्रजापति की कन्याओं के पृथक-पृथक वंशों का तथा वर्णाश्रम घम का 
विवरण सुनाया है, जिसका पठन-पाठन और श्रवण-श्वावण निस्सन्देह सुख 
शान्तिदायक है।' 
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महाराज परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा--हे मुनिप्रवर ! अब आप 
मुझे उन मन्वन्तरों का भी परिचय दीजिए, जिनमें भगवान्‌ विष्णु ने जन्म 
लेकर नाना प्रकार के उत्तम कृत्य किए हैं और यह भी बताइये कि भगवान्‌ 
संसार के लिए उदाहरण-स्वरूप कौन-कौन से उत्तम चरित्रों को भविष्य मे 
करेंगे । श्री शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! इस कल्प में अब तक छः मनु 
व्यतीत हो चुके हैं । प्रथम मनु की आकूति और देवहूति नाम की दो कन्याएं 
थीं। भगवान्‌ विष्णु ने धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिए इन देवियों के उदर 
से यज्ञ और कपिल के नाम से जन्म लिया । भगवान्‌ कपिल के कृत्यों का 


वर्णन आप पहले सुन चुके हैं, अब यज्ञ भगवान्‌ के कमे सुनिए । 


विषयों से विरति हो जाने के कारण स्वायंभुव मनु राज्य छोड़कर 
सपत्नीक वन में जाकर सुनन्दा नदी के तट पर जप-तप करने लगे । वहाँ 
विचरणशील राक्षसों ने तपोरत मनु जी को उन्मत्त व्यक्ति समझ कर उन्हें 
अपना भोजन बनाना चाहा । इस पर यज्ञे भगवान्‌ ने देवों के साथ वहां जा - 
कर सभी राक्षसों का समूल संहार किया। 

स्वारोचिष्‌ नामक दूसरे मनु के पौत्र वेदशिरा की स्त्री त्रिशरा के 
उटर से भगवान्‌ ने विभू, नाम से अवतार लिया। राजा प्रियब्रत का पुत्र 
उत्तम तृतीय मनु हुआ और उसकी वंश-परम्परा में धर्म की स्त्री सुनृता से 
भगवान्‌ ने सत्यसेन ताम से अवतार लिया। उत्तम के भाई तामस ने चतुर्थ 
मनु का स्थान लिया। उसी मन्वन्तर में हरिमेधा ऋषि की स्त्री से हरि 
भगवान्‌ का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गज को छुड़ाया था । 

परीक्षित के अनुरोध पर अन्य मन्वन्तरों का विवरण देना छोड़कर 
शुकदेव जी उन्हें गज और ग्राह की कथा विस्तारपूर्वक सुनाने लगे-- 

त्रिकूट नामक दस सहरूर योजन ऊंचे और इतने ही विस्तृत, अत्यन्त 
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शोभाशाली पर्वत की तलहटी में अत्यन्त सुवासित जल से पूर्ण अनेक स्रोत- 
स्वनियां कल-कल नाद करती हुई बहती थीं । एक बार उस पर्वंत-वन में 
रहने, वाला गजराज अपने यूथ के साथ जलपान के लिए एक जलाशय में 
प्रविष्ट हुआ तथा स्वेच्छापूर्वंक शीतल सुवासितं जल पीने तथा तन की 
क्षपन-धकावट शान्त करने लगा । जल पीकर वह मस्त हुस्तनियों के साथ 
जलक्रीडा करने लगा। इतने में देववश उस जल में रहने वाले बली ग्राह 
ने उस गज का पैर पकड़ लिया । गजराज ने पर छुड़ाने का"बहुत प्रयास 
किया परन्तु सब निरर्थंक। ग्राह गज को खींचकर गहरे पानी में ले गया। 
यूथ के अन्य हाथी चिघाड़ने लगे परन्तु संकट-ग्रस्त गज की रक्षा कोई न कर 
सका ग्राह और गजके निरन्तर चलते संघर्ष में गज दुर्बल पड़ता गया 
और अन्तत: वह जीवन से हताश होकर शरणागत रक्षक भगवान्‌ हरि कां 
स्मरण करने लगा। पूवंजन्म के संस्कारवश वह करुणा-वत्सल नारायण 
की अनेकशः-स्तुति करने लगा और अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने 
लगा । गजराज की विनती सुनकर भगवान्‌ हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर 
वहां पहुंचे | भगवान्‌ को देखकर गज ने उनका बहुविध स्तवन किया और 
गिड़गिड़ाकर बोला- प्रभो ! मेरी रक्षा करो । भगवान्‌ ने गजेन्द्र को 
डूबता देखकर सहस। गरुड़ को छोड़ दिया और तत्काल ग्राह के मुख को 
फाड़कर गजराज का उद्धार किया। 

शुकदेव जी बोले-हे परीक्षित ! हूहू नामक गन्धर्वे ही देवल ऋषि 
के शाप से ग्राह की योनि में उत्पन्न हुआ था भौर अब शापमुक्त होकर पुनः 
गन्धवं बन गया। गज भी पूर्वजन्म में इन्द्रद्युम्न नाम का राजी था । वह 
एक बार भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में इतना निमग्न था कि अगस्त मुनि के 
प॒घारने पर उसे उनके आतिथ्य की सुधि ही न रही । मुनि ने उसे पशु योनि 
में जन्म लेने का शाप दे दिया । वह भी अब इस शाप से पूर्णतः मुक्त होकर 
भगवान्‌ के परमधाम को चला गया । * 

इस कथा को सुनाने के उपरान्त शुकदेव जी परीक्षित को पांचवें 
मनु का आख्यान सुनाते हुए बोले--पांचवें मनु तामस के सहोदर रैवत थे। 
इस मन्वन्तर में शुअ की पत्नी विकण्ठा से भगवान्‌ ने वं कुष्ठ अवतार धारण 
किया । इसके पञ्चात्‌ चाक्षुष नामक छठे मनु हुए, जिनकी वंश-परम्परा में 
भगवान्‌ ने वैराज की स्त्री सम्भूति से अदिति नाम धारण कर अवतार 
घारण किया । इस अवतार में ही भगवान्‌ ने समुद्र को मथवा कर देवताओं 
को अमृत पिलाया । 

परीक्षित ने पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ ने क्षीरसागर को क्यों मय- 
वाया और कच्छप रूप धारण कर मन्दराचल को अपनी पीठ पर क्यों उठाए 
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रखा तथा देवताग्रों को अमृत कैसे मिला और उसके पश्चात्‌ कया. हुआ ? 
यह सारी कथा सुनाने की कृपा करें । शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! एक समय 
देव-दानव युद्ध में दैत्यों की प्रबलता से पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण 
में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अखिलेशवर भगवान्‌ नारायण की शरण में जाने 
की सम्मति दी तथा स्वयं ही उनका नेतृत्व किया । भगवान्‌ के धाम में पहुंच 
कर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति प्रारम्भ कर दी तथा वे भगवान्‌ के दर्शनों के 
लिए उनकी अनुनय-विनय करने लगे । ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर असंख्य 
सूर्य के समान अत्यन्त तेजोमय भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए। उनके दर्शन 
करते ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवगण उनका वन्दन औरस्तवन करने लगे। 
भगवान्‌ ने मेघ के समान गुरु गम्भीर वाणी में कहा-मैं देवों के परमकल्याण 
के लिए एक ऐसा मागं बताता हूं कि जिस पर आचरण करने से देव सदा के 
लिए अमर हो जाएंगे। हे देवो ! आप लोग सर्वेग्रथम देत्यों से मित्रता 
स्थापित करो । उनके साथ मिलकर क्षीरसागर में सभी अमृतमय औषधियां 
डालो। मन्दराचल को मथानी, वासुकि को रस्सी बनाकर मेरी सहायता 
से समुद्र का मन्थन करो । इससे जहां दैत्यों के भाग में कष्ट आएगा, वहां 
आप लोगों को उत्तम फल प्राप्त होगा । अमृत मन्थन से सर्वप्रथम विष 
निकले गा, जिससे आप लोग\डरना नहीं तथा उसके पश्चात्‌ निकली अन्यान्य 
वस्तुओं के लिए लोभ नहीं करना । भगवान्‌ यह कहकर अन्तर्द्धान हो गए। 
देवगण भगवान्‌ को प्रणाम कर अपने धाम को लौट चले । 

देवताओं को आते देखकर दैत्य उनसे युद्ध करने को उद्यत हो गए 
परन्तु देवताओं की विकलता देखकर दैत्यराज बलि ने दैत्यों को युद्ध से 
रोक दिया। देवताओं ने बलि के पास पहुंचकर मित्रता का प्रस्ताव और 
समुद्रमन्थन.की योजना प्रस्तुत की । दैत्यों को यह सब रुचिकर लगा और 
सभी समुद्रमन्थन के लिए तत्पर हो गए । सर्वप्रथम मन्दराचल को समुद्र तक 
खींच लाने का प्रयास किया जाने लगा परन्तु बलि तथा इन्द्रादि शूरवीर 
उसके भार का वाहन न कर सके। कितने ही देवता और दैत्य उसके भार 
से दबकर क्षत-विक्षत हो गए, तब भगवान्‌ ने कृपापूरवंक मन्दराचल को 


आकाश से लाकर समुद्र के मध्य डाल दिया। इसके उपरान्त वासुकि जी 


को रस्सी बनाकर देव और दैत्य मिलकर समुद्र को मथने लगे। वासुकि के 
मुख की ओर दैत्य थे और पूंछ की ओर देवता थे। वासुकि के मुख, नेत्रों 
तथा श्वासों से निकली अग्नि की लपटों से दैत्यों की दशा अग्नि में झुलसे 
देवदार के वृक्ष के समान हो गई। देवताओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं 
थी। उनके मुख की कान्ति भी धूमिल पड़ गई थी। बहुत समय तक देवों 
और दानवों द्वारा समन्वित प्रयास करने पर भी जब अमृत नहीं निकला तब 
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पीताम्बरधारी, घनश्याम श्री विष्णु भगवान्‌ स्वयं समुद्रमन्थन करने लगे। 
उस समय सर्वप्रथम हलाहल नाम का उत्कट विष प्रकट हुआ। इस अति 
भयंकर विष को लोककल्याण के लिए भगवान्‌ शंकर ने उदरस्थ करके 
नीलकण्ठ नाम धारण किया। 
इसके उपरान्त दोनों-देव और दानव-मिलकर बड़े परिश्रम से 
अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। जब निराधार पर्वत समुद्र में डूबने 
लगा, तब भगवान्‌ ने उपस्थित विघ्न को दूर करने के लिए कच्छप का रूप 
धारण किया और पर्वत के नीचे जाकर उसे अपनी एक लाख योजन विस्तृत 
पीठ पर रख लिया। भगवान्‌ की कृपा से प्राप्तवल देवों और दानवों ने जब 
स्थिर पव॑त रूप मथानी से पुनः समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किया तो अल्प 
समयमें ही समुद्र से क्रमशः कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत गज, कौस्तुभ 
पद्मराग मणि, पारिजात पुष्प, अप्सराएं तथा श्री लक्ष्मी जी निकलीं । लक्ष्मी 
जी का रूप-सौन्दर्य अनुपम था। उनकी देदीप्यमान प्रभा से विमो हित सभी 
उन्हें पाने के लिए आकुल हो उठे, परन्तु लक्ष्मी जी उनमें से किसी को भी 
वरण करने की प्रस्तुत नहीं हुई । लक्ष्मी जी को दुर्वासा मुनि में क्रोध, बृहस्पति 
तथा शुक्र में वं राग्थ का अभाव, ब्रह्मा और चन्द्रमा में कामातुरता, देवों में 
कामुकता और परवशता, परशुराम में दयाहीनता, सनकादिकों की संसार 
में नितान्त अरुचि, माकंण्डे य में स्त्री रंजक स्वभाव का अभाव, हिरण्यकशिपु 
की अनिश्चित आयु, शिव का भयंकर रूप आदि रुचिकर न हुआ और वे 
उनमें से किसी को अपना पति बनाने को उद्यत न हुईं । अन्त में श्रीहरि जी 
को सवंगुण सम्पन्न, सवंथा निर्दोष तथा अपने से उत्तम जानते हुए लक्ष्मी जी 
ने उनके गले में ही वरमाला डाल दी ) भगवान्‌ ने लक्ष्मी जी की मनो- 
अभिलाबा को पुरा करते हुए उन्हें अपने हृदय में निवास दिया । 
लक्ष्मी जी के पश्चात्‌ समुद्र मन्थन से एक रूपवती सुरु नाम को कन्या 
निकली, जिसे असुरो ने ग्रहण किया । उसके पश्चात्‌ धन्वन्तरि नामक एक 
महापुरुष हाथ में अमृत-क्लश लिए हुए बाहर निकले। घन्वन्तरि जी श्री 
विष्णु भगवान्‌ के ही अंश थे, जिन्होंने इस रूप में बंद्यकशास्त्र का प्रचार 
3 किया । देत्यों ने धन्वन्तरि जी के हाथ से अमृत-कलश छीन लिया। इस पर 
देवों को उदास देखकर श्रीहरि ने उन्हें आइवासन दिया और इधर अपनी 
माया के प्रभाव से असुरों में कलह उत्पन्न कर दिया । सारा अमृत पीने के 
लिएं वे एक ओर एक-दूसरे से झगड़ने लगे और इधर कुछ असुर देवों को कुछ 
प्रमृत देने की कहने लगे। जब दैत्यों में कलश के लिए छीना-झपटी होने 
लगी तो विष्णु भगवान्‌ ने एक अत्यन्त मोहिनो स्त्री का रूप घारण कर 
अपनी अनुपम रूपाभा से उपस्थित सभी असुरों को अपनी ओर आहृष्ट कर 
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लिया । सभी असुर कामातुर होकर उस मोहिनी के पास जाकर उससे प्रणय- 
निवेदन करने लगे.। भगवान्‌ की मायावश अमृत के लिए संघर्षरत असुर 
उस मोहिनी से ही पंच बनने के लिए अनुरोध करने लगे । मोहिनी ने अपनी 
मोहक हंसी से असुरों को घायल करते हुए अमृत-कलश अपने हाथ में ले लिया 
और असुरों से कहने लगी कि वह दैत्यों के अनुरोध को तभी स्वीकार करेगी, 
जब वे उसे विश्वास दिलाएं कि उसके न्याय में सभी आस्था रखेंगे । दैत्यों 
ने एकदम स्वीकृति भर ली । 
मोहिनी के निर्देश पर एक शाला में सभी दैत्य और देवता यथा- 
स्थान बैठा दिए गए । अमृत-कलश हाथ में लेकर मोहिनी ने शाला में प्रवेश 
किया और दैत्यों को अपने हाव-भाव तथा हास्य-विनोद में उलझा कर सारा 
अमृत देवताओं को ही पिला दिया । मोहिनी को पाने की अभिलापा में दैत्यों 
को अमृत के प्रति भी मोह न रहा। इधर मोहिनी की इस चातुरी को राहु 
समझ गया और वह देवता का रूप धारण कर देवों की पंक्ति में जा बेठा। 
इससे उसे भी पीने को अमृत मिल तो गया किन्तु सूर्य और चन्द्रमा को राहु के 
इस कपट का पता चल गया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया । विष्णु 
जी ने एकदम राहु का सिर काट दिया अतः अमृत उसके कण्ठ के नीचे न 
उतर सका । अमृत के उसके मुख तक पहुंचने के कारण ब्रह्मा जी ने उसके 
सिर को अमरत्व देकर उसे ग्रह बना दिया। उसी क्रोध से वह आज तक 
पूणिमा और अमावस्या के दिन क्रमशः चन्द्रमा और सूर्य को ग्रसता रहता है। 
देवों को अमृत पिलाकर मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ विष्णु देत्यों के 
देखते-देखते अपने वास्तविक रूप में आ गए तथा देवों को प्रसन्न और देत्यों 
को अवसन्न करके अपने धाम को चले गए। भगवान्‌ विष्णु के छल पर तिल- 
मिलाते हुएदैत्यों ने देवों पर आक्रमण कर दिया। इधर देवता अमृतपान 
से परमशक्तिशाली हो गए थे। फलतः दोनों ओर के योद्धा भयंकर युद्ध करने 
लगे | नमुचि, शम्बर, करुण, इल्वल आदि दैत्य आगे बढ़-बढ़कर देवताओं 
को ललकार रहे थे। बात यह थी कि इन दैत्यों ने समुद्र मन्थन में बहुत परि- 
श्रम किया था परन्तु इन्हें अमृत नहीं मिला था। इसके अतिरिक्त वे पहले 
कितनी ही बार देवताओं को हरा चुके थे। अतः अब वे दुगुने क्रोध और 
उत्साह से देवों को परिक्लिन्न करने में अग्रसर थे। यह स्थिति देखकर ऐ रा- 
बत पर आरूढ़ होकर इन्द्र ने देवों का नेतृत्व किया और वह बलि से भिड़ 
गया । फिर तो मित्र प्रहेति से, त्वष्टा शम्बर से, विश्वकर्मा मय से तथा सूर्य 
बाणासुर आदि से लड़ने लगे। बात की बात में वीरों के अंग छिन्न-भिन्न 
होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। रथ, घोड़े, हाथी आदि भी नष्ट-अ्रष्ट होने 
लगे। बलि के साथ इन्द्र का युद्ध तो सचमुच प्रलयंकारी था। जब बलि के 
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चलाए सभी शस्त्र इन्द्र ने काट डाले तो बलि आसुरी माया रचकर युद्ध करने 
लगा। इससे चारों ओर उल्कापात, अग्निदाह आदि के दृश्य उपस्थित हो 
गए। जब इन्द्रादि देवता बहुते यत्न करने पर भी उस देत्य की माया का 
निवारण न कर सके तो उन्होंने भगवान्‌ विष्णु का ध्यान किया। भगवान्‌ 
ने प्रगट होते ही उस दैत्य का विनाश कर किया । माली और सुमाली दैत्यों 
के सामने आने पर विष्णु जी ने चक्र से उनका सिर काट दिया। माल्यवान्‌ 
ने ज्यों ही भगवान्‌ के वाहन गरुड पर प्रहार किया त्यों ही भगवान्‌ ने उसका 
भी शिरच्छेद कर दिया । 
भगवान्‌ विष्णु के आने से बढ़े हुए साहस और आत्मविश्वास वाले 
देवता, दैत्यों का प्रबल विनाश करने लगे। तब इन्र ने वच्त्र उठाया और 
बलपूर्वक बलि पर दे मारा । वज्र के लगते ही बलि किसी पंख कटे पक्षी के 
समान वाहुन-सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने मित्र की यह स्थिति देखकर 
जम्भ आगे बढ़कर इन्द्र से युद्ध करने लगा। उसने इतने जोर से इन्द्र पर गदा 
फेंकी कि गदा के लगते ही इन्द्र का हाथी मूच्छित होकर घरती पर गिर 
पड़ा । इन्द्र ऐरावत को छोड़कर रथ पर सवार हो गया। जम्भ ने इन्द्र के 
सारथि मातलि को भी अपनी गदा के प्रहार से व्याकुल कर दिया | इस पर 
उत्तेजित होकर इन्द्र ने जम्भका सिर काट डाला | जम्भ के मरने से विस्मित 
तथा हतोत्साहित दैत्य मिलकर प्रचण्ड युद्ध करने लगे। उस समय नमुचि 
ने शरवर्षा से इन्द्र के सहायकों को घायल कर दिया और दूसरे देत्यों ने अपनी 
शरवर्षा से इन्द्रको रथ सहित ढंक दिया । इद्र ने क्रुध होकर पाक दैत्य का 
सिर काट दिया और अपने अमोद्य शस्त्र वज्र का लक्ष्य नमुचि को बनाया 
परन्तु आइचय की वात यह हुई कि नमुचि पर इस अस्त्र का कोई भी प्रभाव 
न पड़ा। इससे इन्द्रादि सभी देवता चिन्तित हो उठे । उसी समय आकाश- 
वाणी हुई कि यह दैत्य सुखी अथवा गीली वस्तु से नहीं मर सकता अतः किसी 
दूसरी युक्ति पर ही विचार करो | उसी समय उन्हें एक ऐसा जलफेन 
दिखाई पड़ा, जो किसी अंश में सुखा और किसी अंश में गीला था । इन्द्र ने 
उसके प्रयोग से नमुचि का शिरच्छेद कर दिया । अब देवता लोग अवशिष्ट 
दैत्यों का भीषण संहार करने लगे। 
दैत्यों के भीषण संहार को देखकर ब्रह्मा जी ने दयाभाव से प्रेरित 
होकर देवि नारद को युद्ध बन्द कराने के लिए देवताओं के पास भेजा। 
नारद जी ने देवताओं को समझा-बुझाक़र वह युद्ध बन्द करा दिया । 
देवतागेण स्वर्गलोक को चले गए और उधर दैत्य मृत बलि के शव को लेकर 
अस्ताचल पर चले गए | वहां शुक्राचायं ने संजीवनी विद्या द्वारा बलि तथा 
अन्य मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। 
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विष्णु जी के मो हिनी रूप धारण कर दैत्यों को छलने और देवताओं 
को अमृत पिलाने का समाचार जब शिव जी को मिला तो वे भगवान्‌ विष्णु 
के उस परम सम्मोहक रूप--जिसके वशीभूत होकर देत्यगण अमृत पीना 
तक भूल गएको देखने को उत्सुक हो उठे । वे पार्वती जी और अपने गणों 
के साथ विष्णुलोक में जाकर भगवान्‌ की बहुविधि स्तुति करके उनसे उसी 
रूप के दर्शन कराने की प्रार्थना करने लगे विष्णु भगवान्‌ ने उनका यथो- 
चित सत्कार करते हुए उनकी प्रार्थना पर अपनी माया का विस्तार किया। 
शिव जी ने देखा कि एक परम रमणीय उपवन है और उसमें एक अद्भुत 
रूपाभा से दीप्त, सुवसना,अलंकृता बाला गेंद खेल रही है। मदन को भस्म 
करने वाले शिव जी उस विश्वविमोहिनी के रूप-सौन्दर्य के सम्मोहन का 
संवरण न कर सके और उसे पाने के लिए बरबस उसकी ओर लपके । बाला 
ने लताओं की ओट ली और अपनी रक्षा के लिए लुकाछूपी करने लगी। 
शिव जी कामातुर होकर उसके पीछे भागने लगे और उसकी इस चेष्टा में ही 
परम सुख मानने लगे । पर्याप्त काल तक भी जब वह अपरूपा रमणी शिवजी 
के हाथ में आई तो वे और अधिक उत्तेजित हो उठे और तेजी से दौड़कर 
उन्होंने उस बाला के केश पकड़ लिए परन्तु बाला अपने केश छुड़ाकर भाग 
खड़ी हुई। उन्मत्त के समान दोड़ते-दौड़ते शिव जी इतने अधिक कामातुर 
हो गए कि उनका वीयं ही स्खलित हो गया । शिव जी का वह्‌ अमोघ वीयं 
पृथ्वीतल पर जहां-जहां भी गिरा, वहां-वहां ही सुवर्ण और रजत की खानें 
पेदा हो गईं । है 

वीर्यं स्खलित होने के उपरान्त शिव जी का विवेक जागृत हुआ और 
उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ । उन्होंने भागना छोड़ दिया और रुककर वे 
भगवान्‌ विष्णु की प्रबल माया के चमत्कार को प्रणाम करने लगे। इसी 
समय भगवान्‌ विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए और महादेव जी को इस 
प्रकार पर्चात्ताप करता देखकर उनके इस विवेक के लिए उनको प्रशंसा 
करने लगे। 

भगवान्‌ विष्णु जी के इस मोहिनी रूप के दर्शन करने से कृतक्ृत्य हुए 


* महादेवजी विष्णुजी के प्रति आभार प्रकट करके तथा उनकी अनुमति लेकर 


सपरिवार अपने घर को लौट चले । मार्ग में शिव जी ने कहा--देवि ! एक 
समय जब मैं समाधि के पश्चात्‌ उठा था तो तुमने पूछा था कि मैं किसका 
ध्यान करता हूं। आज तुम्हें इसका उत्तर मिल गया है। मैं इन्हीं पुराणपुरुष 
भगवान्‌ श्री विष्णु जी का ही ध्यान करता हूं, जिनकी प्रबल'माया से मुझ 
जैसे कामजित मायापति भी मोहित हैं। 

शुकदेव जी बोले-है पाण्डुनन्दन ! अब मैं आपको फिर मन्वन्तरों 


dl 
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की कथा सुनाता हूं। इस समय सातवां मन्वन्तर चल रहा है। इसमें सूरय 
के श्राद्धदेव नामक पुत्र सातवें मनु हैं । इस मम्वन्त र में कश्यप जी की भार्या 
अदिति के गर्भ से वामन भगवान्‌ ने अवतार लिया है। 
इन सातों मन्वन्त रों को सुनाने के पञ्चात्‌ शुकदेव जी परीक्षित जी 
महाराज को विष्णु भगवान्‌ के अवतारो से युक्त भविष्य के मन्वन्तरों का 
विवरण सुनाते हुए बोले-विवस्वान्‌ नामक सूरय की दो स्त्रियां-संज्ञा और 
छाया--थीं । ये दोनों ही महिलाएं विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं । इन दोनों के 
अतिरिक्त विवस्वान्‌ की बड़वा नाम की एक अन्य स्त्री भी थी । संज्ञा की 
तीन सन्तानें--यम और श्राद्धदेव दो पुत्र तथा यमुना पुत्री- हुई । छाया से 
तीन सन्तानें-सावणि और शनैश्चर पुत्र तथा तपती कन्या--हुई । बड़वा 
के पुच्र अश्विनीकुमार थे। यह सब मैं आपको सातवें स्कन्ध में पहले ही सुना 
चुका हूं। \ 
"३ आठवें मन्वन्तर में सार्वाण मनु होंगे और निर्भीक आदि उनके पुत्र 
होंगे । इस मन्वन्तर में देवगुह्म ब्राह्मण की सरस्वती नामक स्त्री से 
सावभौम नाम से भगवान्‌ का अवतार होगा, जो पुरन्दर नाम से इन्द्र से 
इन्द्रासन छीनकर बलि को देंगे । यह वही बलि है, जिसने प्रसिद्ध भगवान्‌ 
विष्णु के तीन पग पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इन्द्रप्रद को छोड़ सारी धरती दान 
रूप में दे दी थी । भगवान्‌ ने प्रथम तो इस बलि को बांध दिया था, किन्तु 
फिर प्रसन्न होकर उसे सुतल लोक में स्थान दिया था। आज तक वे वहां 
के इन्द्र हैं। 
नवम मनु का नाम दक्ष सार्वाण होगा और भूत आदि उनके पुत्र 
होंगे। इस मन्वन्तर में आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा से भगवान्‌ ऋषभ नाम 
से अवतार लेंगे । उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सार्वाण दशम मनु होंगे । इस मन्व- 
न्तर में भगवान्‌ विश्वस्रष्टा की पत्नी विषूची के गर्भ से विश्ववसेन नाम से 
अवतार लेंगे फिर धमं सावि ग्यारहवां मनु होंगे, जिसके सत्य और धमं 
आदि दस पुत्र उत्पन्न होंगे । इस मन्वन्तर में अपंण की पत्नी वेधृति के पुत्र 
बर्मसेतु नाम से भगवान्‌ अवतार लेंगे। बारहवें मन्वन्तर में रुद्र सार्वाण मनु 


. होंगे और उनके देववान आदि पुत्र होंगे। इसमें भगवान्‌ सप्त सहस्र ऋषि 


की सूनृता पत्नी से स्वघामा नाम से अवतार करेगे। देव-सावणि तेरहवें 
मन्नु होगे । इस मन्वन्तर में देवहोत्र की वृहति नाम वाली स्त्री से भगवान्‌ 
योगेश्वर अवतार लेंगे । चौदहवें मनु इन्द्र सारवण होंगे और उनके पुत्र 
उशना आदि होंगे । इस मन्वन्तर में भगवान्‌ सामाय की पत्नी विताना से 
बृहद्‌ भानु के रूप में अवतार लेकर कर्मकाण्ड का विस्तार करेंगे । यह सब 
बताने के उपरान्त शुकदेव जी बोले-हे राजन्‌ ! भूत और भावी सभी 


I] 
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मनु उस परम पुरुष भगवान्‌ के शासन के ही अन्तर्गत हैं और उन्हीं की 
प्रेरणा के अनुकूल चलने वाले हैं। ये सारे मनु उसी परम पुरुष के आदेश 
और शासन से ही लोकयात्रा को चलाते हैं । 

परीक्षित जी ने करवद्ध होकर पुछा-हे भगवन्‌ ! सर्वेश्वर तिष्णु 
ने बलि के द्वार पर जाकर उससे तीन पग धरती क्यों मांगी और धरती 
को पाने पर भी उन्होंने निरपराध बलि को क्यों बांधा--इसका कारण सहित 
विवरण बताने की कृपा करें । शुकदेव जी बोले-महाराज परीक्षित जी! 
राजा जहां अत्यन्त धर्मात्मा था, वहां शक्तिशाली और शन्रुविजेता भी था। 
उसके गुरु शुक्राचायं संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसके मृत सैनिकों, परि- 
वार के सदस्यों को जीवित कर देते थे । इन्द्र द्वारा हत बलि को उन्होंने ही 
जीवित किया था। शुकाचार्य ने वलि के वैभव की वृ द्धि के लिए शृगूवंशियों 
को भी सन्तुष्ट कर रखा था । अत: जव बलि ने समस्त भूमण्डल को जीत- 
कर स्वर्ग जीतने की इच्छा प्रकट की तो शुक्राचाग्रं जी ने और कृगुवंशियों 
ने विश्वजित युद्ध करके बलि को यज्ञाग्निसे प्राप्त स्वर्ण मण्डित रथ, वेग- 
वान्‌ अश्व, सिंह के चिह्न से अंकित ध्वजा, धनुष, तुणीर, कवच, माला,दिव्य 
शंख आदि प्रदान किए । इस दिव्य-सामग्री से मण्डित होकर पूर्ण आत्म- 
विस्वास के साथ, अपने कुशल योद्धाओं को साथ लेकर बलि ने स्वर्ग पर 
अभियान कर दिया । स्वगं का ऐश्वर्य, सौन्दर्ये और आ।क्षंण अनुपम और 
मोहक था। वलि ने ज्यों ही अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया, 
देवताओं के हृदय धड़कने लगे । इन्द्र ने अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर 
उनसे इस संकट से उद्धार का उपाय पूछा । बृहस्पति ने इन्द्र को समभाते 
हुए कहा कि इस समय बलि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अत्यन्त शक्तिसम्पन्न 
हो गया है, अतः उसे पराजित करना सम्भव नहीं । समय के प्रभाव को देखते 
हुए इस समय देवों को स्वर्ग छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए, \ 
जब बलि ब्राह्मणों की शक्ति से क्षीण हो जाएगा तभी देवगण पुनः स्वर्ग- 
लोक में निवास कर पाएंगे । अपने गुरु के परामर्श पर देवों ने स्वर्ग को 
खाली कर दिया। बलि ने खाली अमरावती पर-अधिकार कर लिया और 
त्रिलोक विजयी वत गया । 

बलि के स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने और देवों द्वारा अपना निवास 
छोड़कर रा ग खड़े होने की घटता से देवों की जननी अदिति अत्यन्त व्याकुल 
होकर शोकपूर्वक दिन विताने लगी। कुछ दिनों के उपरान्त दिति के 
प्रासाद में कश्यप जी का आगमन हुआ और उन्होने अपनी पति परायणा 
पत्नी को व्याकुल देखकर बड़े ही प्रेम से उसके इस दुःख का कारण पूछा 
तो दिति ने अत्यन्त आर्त्तं होकर अपने समर्थ पति से भगवान्‌ विष्णु को 
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प्रसन्न करने का उपाय पूछा । कश्यय जी ने उसे सन्तान की इच्छा से पूछने 
पर स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए पयोब्रत नामक ब्रत से परिचित कराया 
और उस ब्रत का विधिविधान बताते हुए कहा फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में 
बारह दिन केवल दूध पर निर्भर रहकर श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ विष्णु का आरा- 
धन करना चाहिए । भगवान्‌ का पूजन करते समय उनकी महिमा और यश 
का भूरि-भूरि प्रशंसन और कीर्तन करना चाहिए । ब्रह्मचर्यं धारण करते 
हुए रात्रिपर्यन्त जागरण तथा भगवन्नाम संकीर्तन करना चाहिए। घ्रात:- 
काल भगवान्‌ विष्णु की पूजा-अचंना के पश्चात्‌ उनका विसर्जन करके 
सुनानादि के उपरान्त ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, आदि से प्रसन्न करना चाहिए । 
ब्रत के दिनों में हिसा, कृपणता आदि दोषों का सर्वथा परित्याग करना 
चाहिए | यह सब बताकर कश्यप जी बोले-दे वि ! इस प्रकार विधिपूर्वक 
इस ब्रत को करने से भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त प्रसन्न होकर अभीष्ट प्रदान 
करते हैं । 
अपने पति से यह सब कुछ जानकर अदिति ने अपने पुत्रों की हित- 
कामना से मतोवांछित फल देने वाले 'पयोब्रत' नामक ब्रत का अनुष्ठान 
किया । उसकी भक्ति-भावना पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु उसके समक्ष 
प्रकट हुए और उन्होंने उसे बताया कि वे अदिति की इच्छा की पूर्ति के लिए 
उसंके उदर से जन्म लेकर दैत्यों का विनाश करेंगे । 
समय आने पर जन्म-मृत्यु के बन्धन से रहित भगवान्‌ ने वामन के 
रूप में अदिति के गभे से अवतार निया । एक बार वामन जी बलि के यज्ञ- 
भवन में जा पहुंचे | बलि उनका यथोचित स्वागत करते हुए उनसे कुछ 
मांगने का आग्रह करने लगां । भगवान्‌ ने बलि की उदारता को उसका 
कुलपरम्परागत गुण बताते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की और उससे केवल 
तीन पग धरती मांगी । बलि ब्राह्मण रूपधारी वामन भगवान्‌ की निरीहता 
और निःस्पृहता पर विस्मय प्रकट करते हुए उनसे यथेष्ट भूमि नाप लेने 
का अनुरोध करने लगा । ज्यों ही बलि हाथ में जन लेकर भूमिदान का 
संकल्प करने लंगा, त्यों ही शुक्राचा ने उन्हें रोका और सतर्क किया कि 
भगवान्‌ ?४ऽणु ही इस छल से दंत्यकुल के नाश को प्रस्तुत हैं। अतः तुम इनकी 
वास्तविषाठा को जानकर इनके जाल में मत फंसो परन्तु बलि ने अपने 
गुरु की चेतावनी को इस आवार पर मानने से इन्कार कर दिया कि वह 
तो पहले ही भूमि दान में देने का वचन दे चुका है, अब वह अपने वचन से 
नहीं मुकरेगा । - 
शुक्राचार्य ने बलि के हठ को देखते हुए क्रृद्ध होकर उसे शीघ्र ही राज्य 
से पतित हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप को शिरोधार्य करते हुए बलि 


हक 
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ने वामन जी से यथेष्ट धरती नाप लेने का निवेदन किया । भगवान्‌ ने अपने 
एक पैर में बलि की अधिकृत भूमि को और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया, 
अब वे तीसरे पैर के नाप की धरती बलि से मांगने लगे । बलि, भला धरती 
कहां से देता? तीनों पगोंसे धरती, आकाश नापने के कारण ही उनका 
“त्रिविक्रम' नाम पड़ गया । 

इधर दैत्यों ने इस छल को देखकर त्रिविक्रम भगवान्‌ पर भारी आक्र 
मण कर दिया। भगवान्‌ को इस बात की पहले से ही आशंका यी । अतः 
उन्होंने नन्द, सुनन्द, जय, विजय, बल और प्रबल आदि चौदह वीरों को 
दैत्यों का प्रति रोध करने का आदेश दिया। देत्यगण पूरी शक्ति से युद्ध करने 
पर भी भगवान्‌ का कुछ न विगाड़ सके, उलटे वे स्वयं ही हताहत होने लगे । 
यहं सब देखकर बलि ने अपने दैत्यों को युद्ध से रोककर उन्हें समकाते हुए 
कहा कि यह सब समय का प्रताप और भगवान्‌ की माया है । अतः इस 
समय आप लोग शान्त हो जाइए। 

इधर भगवान्‌ वामन ने बलि से कहा कि वह तीसरे पग के परिमाण 
की धरती देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करे अन्यथा प्रतिज्ञाभंग के आरोप में नरक 
में जाने को उद्यत हो जाए। बलि ने अपना सिर भगवान्‌ के आगे करते हुए 
उनसे उस पर पैर रखने की प्रार्थना की वामन जी ने बलि को वरुणपाश 
से बांधकर रख लिया । इस समय ब्रह्मा जी ने बलि की उदारता और दान- 
शीलता की प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ से उसे मुक्त करने की प्रार्थना की । 
भगवान्‌ जी बोले-मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं, उसे इस प्रकार के कष्ट देकर 
उसकी परीक्षा लेता हूं । यह बलि परीक्षा में खरा उतरा है, अत: अब मैं इसे 
देवताओं के लिए भी दुर्लभ सुतल नामक लोक देता हूं । यह कहकर भगवान्‌ 
ने बलि को सुतल लोक का लोकपाल बना दिया और उसे वरुणपाश से मुक्त 
करके सपरिवार सुतल लोक में जाने की अनुमति दी । 

इस प्रकार वामन रूपधारी ति भगवान्‌ ने द॑त्यों द्वारा देवों से 
छने स्वर्गलोक को अपने कौशल से दैत्यों के अधिकार से मुक्त कराकर पुनः 
इन्द्रादि देवों को सौंप दिया । देवतागण भगवान्‌ विष्णु की कृपा के लिए 
उनका यशोगान करते हुए अपने लोक को चले गए । 

भगवान्‌ विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनकर श्री शुकदेव जी 
से परीक्षित ने पूछा गुदेरुव ! भगवान्‌ विष्णु के सभी कर्म आइचय युक्त ही 
होते हैं अतः आप कृपापूर्वक यह बताइए कि सबजीवों में घृणित समझी जाने 
वाली मत्स्ययोति में भगवान्‌ ने जन्म क्यों धारण किया। शुकदेव जी बोले 
राजन्‌ ! विष्णु भगवान्‌ निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करते । वे ब्राह्मण, 
वेद, गौ और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न शरीर धारण करते हैं परन्तु - 
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उन रूपों को वे अपना वास्तविक रूप नहीं मानते और न ही बुद्धि के गुणों 
का आवरण उन पर पड़ता है । गत कल्प में नैमित्तिक प्रलय के समय ब्रह्मा 
जी के निद्रानिमग्न होने पर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था। उस समय 
वेदो की रक्षार्थ दानवेन्द्र हयग्रीव के वध के लिए भगवान्‌ ने मत्स्य रूप धारण 
किया । 
जिस स्थान की जलराशि में भगवान्‌ ने मत्स्य रूप धारण किया था, 
उस प्रदेश में सत्यब्रत नामक एक अत्यन्त धर्मात्मा तथा प्रभु आश्रित राजा 
भी रहता था । एक दिन जब वह कृतमाला नदी में स्नान करके जल में खड़े- 
खड़े तर्पण कर रहा था कि उसकी अंजली में एक मछली आ गई और राज! 
से अपनी रक्षा करने तथा जलचर जीवों के भोजन बनने के लिए जल में अपने 
को पुनः फेंकने की प्रार्थना करने लगी । राजा उसे कमण्डलु में रखकर अपने 
आश्रम में ले आया । रात भर में ही वह इतनी बढ़ गई कि कमण्डलु छोटा 
पड़ने लगा । मछली के अनुरोध पर राजा ने उसे मटके में रखा परन्तु दूसरी 
रात में हुई वृद्धि से मटका छोटा पड़ने लगा तब राजा ने उसे एक सरोवर 
में स्थान देने का प्रवन्ध किया परन्तु एक ही रात में बढ़ी मछली के लिए 
वह सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने उसे समुद्र में डालने का 
निश्‍चय किया परन्तु मत्स्य ने शरणागत रक्षा की दुहाई देते हुए भुवंक र जीव- 
संकुल समुद्र में उसे न फेंकने का राजा से अनुरोध किया । राजा का अब 
विवेक जागृत हुआ और उसने विनयपूर्वे क मत्स्य से अपने वास्तविक स्वरूप 
को प्रकट करने का अनुरोध किया । तब भगवान्‌ ने अपने भक्त को बताया 
कि आज से सातवें दिन प्रलय आने और त्रिलोकी के डूब जाने पर तुम मेरी 
भेजी नौका पर आरूढ़ होना और मेरी सींग में वासुकि नाग को लपेट कर 
उस नौका को बांधना तथा इस प्रकार निदिचिन्त विचरण करना। यह कह- 
कर मत्स्य भगवान्‌ अन्तर्धान हो गए। 
सत्यव्रत प्रलय की सूचना पाकर भगवान्‌ के ध्यान में तन्मय हो गया 

और प्रलय की बाट जोहने लगा । सातवें दिन प्रलय के मेघों ने उमड़-घुमइ 
कर पृथ्वी की जलमथ बना दिया | उसी समय भगवान्‌ की भेजी नौका के 
आने पर सत्यव्रत यथानिदिष्ट विधि से उस पर बैठकर भगवान्‌ की स्तुति 
करने लगा और भगवान्‌ से तत्वज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करने लगा। 
चत्यब्रत की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने उसे सांख्ययोग और कर्मयोग वाला 
आत्मतत्त्व का ज्ञान दिया । इसके उपरान्त मःस्य-भगवान्‌ ने हयग्रीव को 
मारकर उससे वेद छीन लिए और निद्रा से जागे ब्रह्मा जी को सौंप दिए । 
राजा सत्यब्रत को तत्त्वोपदेश देने के लिए तथा हयग्रीव का वध करके वेदों 
का उद्धार करने के लिए ही भगवान्‌ विषणु ने मत्स्य रूप धारण किया । 


नवस स्कन्ध 


महाराज परीक्षित की जिज्ञासा पर शुकदेव जी उन्हें मानव वंशका 
बिवरण देते हुए बोले-राजन्‌ ! कल्पान्त में एकमात्र विद्यमान भगवान्‌ 
नारायण की नाभि से एक सुवर्णमय कमलकोश उत्पन्न हुआ। उस कमलको 
से चतुर्मुख ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जो के मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप 
से विवस्वान्‌ और विवस्वान्‌ से मनु नामक पुत्र का जन्म हुआ । यू. तो मनु 
के दस--इक्ष्वाकु, नुग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषद्, 
नभग और कवि-पुत्र थे, परन्तु पहले जब उसकी कोई सन्तान नहीं थी तो 
बसिष्ठ जी ने मनु की पत्नी श्रद्धा की पुत्री जनने की इच्छा से उसे गर्भवती 
बनाया । यथासमय कन्या उत्पन्न होने पर मनु ने वसिष्ठ से सवंसमर्थ होने 
पर भी पुत्र के स्थान पर पुत्री उत्पन्न करने की शिकायत की । इस पर 
बसिष्ठ ने विचार करके इसे स्वयं उसकी स्त्री की ही इच्छा का परिणाम 
बताया । वसिष्ठ जी ने उसी क्षण भगवान्‌ विष्णु की प्रभावपूर्ण स्तुति करके 
उनसे इला नामक कन्या को पुत्र बना देने का अनुरोध किया । भगवान्‌ ने 
प्रसन्न होकर वसिष्ठ जी का मनोरथ पुरा किया और इला सुद्युम्न नामक 
शरेष्ठ पुरुष बन गई। ! 

एक समय सुद्युम्न अपने सचिवों के साथ अश्वारूढ़ होकर शिकार 
खेलने गया । घूमते-फिरते वह सुमेरु पर्वत की तलहटी में उस स्थान परजा 
पहुंचा, जहां शिवजी पार्वती के साथ रमण कर रहे थे सुद्यम्न और उसके 
सारे साथी वहां पहुंचते ही स्त्री रूप हो गए और उनके घोड़े भी घोड़ियां 
बन गईं | इसका कारण बताते हुए शुकदेव जी कहते हैं-एक समय ऋषि 
लोग जब कैलाश की तलहटी वाले वन में आए तो वहां पहले से ही निर्वेस्त्रा 
पार्वती शिव जी की गोदी में बैठी थी और दोनों परस्पर कामविहार कर रहे 
थे । इधर पार्वती की दृष्टि ऋषियों पर पड़ी और उधर ऋषियों की दृष्टि 
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नग्न पार्वती पर पड़ी । ऋषि तो खिन्नभाव से नर-नारायण के आश्रम को 
चले गए परन्तु पार्वती का मन विकल हो गया । पार्वती जी को प्रसन्न करने 
के लिए शिव जी ने तुरन्त यह विधान कर दिया कि भविष्य में यहां आने वाला 
पुरुष स्त्रीरूप हो जाएगा । 

सुद्युभ्च और उसके सचिव स्त्रीरूप में ही वहां रहने लगे । चन्द्रमा के 
पुत्र बुध जी उन स्त्रियों पर और विशेषत: सुद्युम्न पर अनुरक्त हो गए। दोनों 
के संयोग से पुरुरवा नामक एक वालक उत्पन्न हुआ । इधर जब वसिष्ठ जी 
को सुयु म्न के स्त्री हो जाने का समाचार मिला तो उन्होंने शिव जी की बहुत 
आराधना की । अतः शिव जीने प्रसन्न होकर अपने विधान में इतना संशो- 
ध्न कर्‌ छिया कि सुद्युम्न एक मास स्त्री और एक मास पुरुष बनकर रहेगा। 
अपने राज्य में पहुंचकर सुम्न इसी नियम से पृथ्वी का पालन करने लगा 
और किसी प्रकार काम चलाता रहा । अन्त में वृद्ध होने पर सुद्युम्न पुरुरवा 
को राजगद्दी देकर वन को चला गया। 

सुम्न के वन को चले जाने पर वैवस्वत्‌ मनु ने पुन्र-प्राप्ति के लिए 
यमुना के तट पर घोर तप किया । उसकी सेवा से सन्तुष्ट होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उसे रूप-गुण सम्पन्न इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र प्रदान किए । दस 
भाइयों में पृषद्ध मन्दबुद्धि का था, अतः वसिष्ठ ने उसे अपनी गौओं की रक्षा 
का कार्य सौंप दिया । पृपद्ध हाथ में खड्ग लेकर वनचर जन्तुओं-सिंह, 
व्याघ्र आदि-से गौओं की रक्षा में तत्पर रहता । एक वरसाती रात को 
अंधेरे में एक व्याघ्र गौशाला में घुस आया । पृषद्ध ने मेघाच्छन्न आकाश के 
कारण व्याप्त घौर अन्घकार में व्याघ्र पर खड्ग का प्रहार किया, जो द॑व- . 
योग से गाय पर पड़ा । गाय कटकर गिर पड़ी और उधर बहते हुए रक्त से 
घबराकर व्याघ्र भाग गया । प्रात:काल प्रकाश होने पर जब पृषद्ध द्वारा: 
गोहत्या किए जाने का समाचार वसिष्ठ जी को मिला तो उन्होंने पृषद्ध को 
शुद्र हो जाने का शाप दे दिया। 

'गुरु के शाप को शिरोधार्य कर पृषद्ध वहां से चलकर घूमता-फिरता , 
एक वन में पहुंचा और वहां श्री हरि का भजन करने लगा। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ उस वन में एक भयंकर आग लगी और पृषद्ध उसमें जल कर मर 
गया । 

वैवस्वत मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि बारह वर्ष की अवस्था में ही 
विरक्त होकर वन को चला गया और वहां कठिन तप में लीन हो गया'। 
वैवस्वत मनु के करुषक पुत्र से 'कारुष' नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति 


'हुई। वृज्ट से धाष्टं नामक अन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए । नृग का पुत्र सुमति,उसका 


भ्ूतज्योति, उसका वसु, वसु का प्रतीक और प्रतीक की एक ओधवती पुत्री 


सा 


3 
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और एक ओधवान पुत्र उत्पन्त हुआ। ओघवती का विवाह सुदर्शन से हुआ । _ 
नरिष्यन्त से. चित्रसेन > दक्ष > मीढ्वान > कूर्चं > इन्द्रसेन ~> वीतिहोत्र-* 
सत्थश्रवा-> उच्चश्रवा~ देवदत्त अग्निवेश्य उत्पन्न हुआ । दिष्ट का पुत्र 
नाभाग => मलमं द ~ वल्सप्री ति > प्रोंशु > प्रमित्ति> खनित्र > चाक्षुष, विवि 
शान्ति-> रम्भ- खनिनेत्र > करन्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चल- 
करकरन्ध का अविधति और उसका पुत्र मरुत हुआ जो महाप्रतापी और 
चक्रवर्ती सञ्राट बना। इस सरुत की वशावली इस प्रकार हैः--मरुत> 
दम => राज्यवर्धन > सुधृति > नर ~>केवल -> बन्धुमान = वेगवान्‌ > बन्धु 
->तृणबिन्दु । तृणबिन्दु बड़ा ही गुणज्ञ और वीर था। इसके गुणों पर 
अनुरक्त होकर ही अलम्बुषा अप्सरा ने उसे अपनी पति बनाया और इससे 
तृणबिन्दु ने तीन पुत्र और इडविडा नामक एक कन्था उत्पन्न कों । इस 
इंडविडा ने ही विश्रवा से विवाह करके कुबेर को जन्म दिया । इडविडा के 
तीन अन्य पुत्रों-विशाल, झून्यबन्धु और धू म्रकेतु-में विशाल का वंश 
इस प्रकार से चला-विशाल > हेमचन्द्र धूम्राक्ष > संयम > कृशाव, देवोज, 
कृशाइव ¬> सोमदत्त आदि। सोमदत्त बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। 
` राजा परीक्षित को मनुपुत्र शर्याति के वंशजों का विवरण देते हुए 
शुकदेव जी कहते हैं कि वेदवक्ता ओर ज्ञानी शर्याति एक समय अपनी सुकन्या 
नाम की अत्यन्त लावण्यवती पुत्री को साथ लेकर वन में आखेट करने तथा 
ऋषियों के दर्शत करने के लिए गए । घूमते-फिरते वे महषि च्यवन के अति 
रमणीय आश्रम में जा पहुंचे। उस सुन्दर आश्रम में विचरती हुई सुकन्या ने 
एक बल्मीकि में जुगनू के समान चमकती दो वस्तुएं देखीं तो सहज चंचलता- 
वश उन्हें कांटे से छेद दिया कांटा लगते ही ऋषि के नयनों में से रक्तघारा 
बह निकली और इधर राजा के सभी सैनिकों का मल-मूत्र बन्द हो गया। 
राजा ने. इसका कारण महष के प्रति किसी के द्वारा अवज्ञा किया जाना 
ही समझा और इस सम्बन्ध में पूछताछ करने लगा । सुकन्या ने अपना कौतुक 
बताया तो पश्चाताप करते हुए राजा ने उस्‌ बल्मीकि में समाधिरत अत्यन्त 
क्रोधी च्यवन जी के पास जाकर उनसे बहुत अनुनुय/विनय की और कन्या 


` द्वारा अनजाने में किए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। राजा ने ऋषि की 


प्रसन्नता के लिए अपनी बह्‌ कन्या ही उन्हें सौंप दी । इस प्रकार ऋषि 
को प्रसन्न करुतथा सभी कष्टों से मुक्त होकर राजा ससँन्य अपने नगर को 


"लौट आया। 


सुकन्था च्यवन जी की पूर्ण मनोयोग से सेवा करने लगी परन्तु च्य- 
वन जी अत्यन्त वृद्ध होने के कारण उस युवती को न भोग पाने से चिन्तित 
शे । संयोग से उनके आश्रम में अश्विनीकुमारों का आगमन हुआ, जिन्हें 
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प्रसन्न करके च्यवन ने नवयौवन प्राप्त किया । च्यवन ऋषि ने कृतज्ञतावश 
अश्विनीकुमारों को यज्ञ का सोम दिया, जिससे क्रुद्ध होकर इन्द्र वस्त्र लेकर 
च्यवन ऋषि पर झपटा परन्तु च्यवन जी ने अपने मन्त्रबल से उसकी भू जाएं 
ही बांघ दीं। जब इन्द्र ने अश्‍्विनीकुमारों को सोमरस का भाग लेने का 
अधिकारी माना, तभी उसकी भूजाएं खोली गई । 
सुकन्या अपने युवा हुए पति के साथ मनोविनोंद में रत थी.कि उसके 
पिता शार्याति अपने यज्ञ में निमन्त्रण देने के लिए च्यवन ऋषि के पास आए, 
वहां अपनी पुत्री को किसी युवा के साथ क्रीड़ारत देखकर उन्होंने उसकी 
भत्सना की, परन्तु बाद में च्यवन जी के युवा होने का सत्य जानकर पुत्री 
को गले से लगा लिया। , 
राजा शर्याति के तीन--उत्तानबहि, आनतं और भूरिषेण--पत्र हुए, 
इन में आनतं से ऐवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के वीच कुशस्थली द्वारिका 
बसाई। उस रेवत के सो पुत्रों में ज्येष्ठ ककुद्ध था। एक वार रेवत अपनी 
रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर उसके लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक को 
गया और वहां हो रहे गान की समाप्ति के पइचात्‌ ब्रह्मा जी से जब उसने 
इस विषय में पुछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस समय धरती पर भगवान्‌ 
नारायण के अंश से महाबली बलराम का अवतार हुआ है । वह इस कन्यो 
के Ss क्त वर हैं उन्हें जाकर यह कन्या समर्पित करो । ब्रह्मा जी के वचना- 
नुसार रेवत अपनी कन्या रेवती बलराम जी को सौंपकर बदरिकाश्रम में 
तप करने चला गया। 
श्री शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! अब मैं आपको मनु के पुत्र नभग के 
कनिष्ठतम पुत्र नाभाग का वृत्त सुनाता हूं। नाभाग के गुरुकुल में अध्यय- 
नार्थे चले जाने पर उसके भाईयों ने सारा पैतृक धन आपस में बांट लिया 
और नाभाग के लिए कुछ भी नहीं रखे छोड़ा । नाभाग के गुरुकुल से लौटने 
पर उसके भाईयों ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ दिया 
, ही.नहीं। विवाद करने पर भी उसके भाइयों ने उसे उसका भाग नहीं दिया, . 
निराश होकर नाभाग अपने पिता के पास वन में गया । पिता ने अपने बड़े.” 
पुत्रों का नाभाग के प्रति यह अन्याय बताते हुए नाभाग को धन-प्राप्ति का 
, मार्ग निदिष्ट किया । उन्होंने कहा कि'अंगिरावंशी नरेश स्वगं कामनां से 
. यज्ञ कर रहे हैं परन्तुःउतका यज्ञ निर्विघ्न सफल नहीं हो रहा | तुम अपनी 
` प्रखर विद्या से विइवदेव सम्बन्धी सूक्तों का प्रकाश करके उनका यज्ञ सफल | 
कर दो। वे जब स्वगं जाने लगेगे तब कृतज्ञतावञ्ञ अपनी सारी सम्पत्ति तुम्हें 
दे जायेंगे और इस प्रकार तुम धन-सम्पन्न हो जाओगे । नाभाग पिता के 
वचनों का अनुसरण कर विपुल सम्पत्ति का अधिकारी बन गया परन्तु इसी 
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बीच'कृण्णवर्णी रुद्र ने आकर उस सारी सम्पत्ति पर अपना ही अधिकार 
जतलाया। नाभाग के पूछने पर उसके पिता ने उस दंत के वचन का समर्थन 
किया, क्योंकि यज्ञशाला में अवशिष्ट यज्ञ सामग्री पर रुद्र के ही अधिकार 
का विधान था । नाभाग ने रुद्र के पास आकर अपनी सत्यनिष्ठा से अपनी ` 
सम्पत्ति पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया, जिससे प्रसन्त होकर 
रुद्र ने अवशिष्ट सम्पत्ति नाभाग को ही प्रदान कर दी । 

इन्हीं नाभाग का पूत्र अस्वरीष महाज्ञानी और साथ ही परम ऐतर्यं- 


“शाली राजा था। अलीकाल लक्ष्म स्वामी होते हुए भी अभ्बरीष सर्वथा 


नि.स्पृह तथा अयासक्त योगी था । वह सर्दैवः भगवान्‌ विष्णु के भजन 
में ही तन्मय रहता था और उन्हीं की भक्ति में अपने जीवन की सफलता 
मानता था। उल्लेखनीय यह है कि उसकी भक्ति नितान्त निष्काम भाव की 
थी । उसे तो स्वर्ग के भोग भी भक्ति के समक्ष तुच्छ लगतेथे। . 

एक समग्र भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता के लिए अम्बरीष ने सपत्मीक 
वर्ष भर एकादशी का ब्रत किया । कात्तिक मास में ब्रत की समाप्ति पर 
उसने मधुवन + जाकर तीन दिन तक निराहार रहकर भगवान्‌ विष्णु 
का अखण्ड पूजन कियां'और ब्राह्मणों को स्वरणं से मण्डित सींग वाली साठ 
करोड़ गौएं, आभूषण, वस्त्र तथा अन्नादि दान में दिए। अम्बरीष ब्रत का 
पारायण करने जा ही रहा था कि दुर्वासा ऋषि अतिथि रूप भें पघारे। 
अम्बरीष ने उठकर उनका यथोचित स्वागत-सत्कार किया और उन्हें भोजन. 
का निमन्त्रण भी दिया । दूर्वासा ने निमन्त्रण स्वीकार किया और फिर वे 
स्नानादि से निपटने चल दिए । उन्हें लौटने में देर हो गई व इधर द्वादशी 
समाप्त होने को आ गई। राजा यदि भोजन करता है तो अतिथिदोष का 
भागी बनता है और यदि नहीं करता है तो द्रत निष्फल जाता है। बहुत 
सोच-विचार करके राजा ने जल को भोजन न माने जाने के मतभेद का लाभ 
उठाते हुए ब्रत की पूर्णता और अतिथि के गौरव की रक्षा के विचार से जल 
पी लिया । दुर्वासा ने लौटकर अपनी ज्ञानशक्ति से यह जान लिया | अतिथि' 
के भोजन करने से पूर्य स्वयं खा लेने के लिए राजा फ़ो बहुत॑ भत्सेना की । 
ऋरषधाग्नि में जलते हुए दुर्वासा-ने अपनी एक जटा को उखाड़कर ज्यों ही 
धरती पर पटका, त्यों ही एक कृत्याप्रकट होकर हाथ भें तलवार लिए राजाः 
अम्बरीष पर लपकी । विष्णु भक्त अम्बरीष अपने स्थान पर अविचलित 


- भाव से खड़ा रहा । विष्णु भगवान्‌ द्वारा भेजे चक्र ने कृत्या का विनाश कर 
` दिया और दुर्वासा की ओर लपका । दुर्वासा जीचक्रसे बचने के लिए नदी, 
` बन, पर्वत, कन्दरा, समुद्र, आकाश आदि से भागे-छिपे परन्तु कहीं उन्हें त्राण 


न मिल सका । निराश होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में और वहां से निरा 
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होकर शिवजी की शरण में गए परन्तु भगवान्‌ विष्णु के प्रकोप से उनकी 
` कोई रक्षा न कर सका । सब ओर से थके-हारे और निराश हुए दुर्वासा 
अन्त में अशरण-शरण भगवान्‌ विष्णु की शरण में जाकर 'त्राहिमाम्‌,त्राहि- 
भाम्‌’ की रट लगाने लगे । भगवान्‌ ने भक्त को दुःख देने के लिए दुर्वासा 
को आड़े हाथों लिया तथा उन्हें उसी अम्बरीष से ही क्षमा मांगने की 
सलाह दी। चक्र के भय से त्रस्त और व्याकुल दुर्वासा विवश होकर अम्ब- 
रीष के पास पहुंचे और उसके चरणों पर गिरकर क्षमायाचना करने लगे। 
ऋषि के इस आचरण से अम्बरीष दवा हुआ-सा अनुभव करने जगा तथा 
चक्र को शान्तं करने के लिए बहुत प्रकार से भगवान्‌ विष्णु का स्तवन- 
बन्दन करने लगा । अम्बरीष के अनुनय-विनय पर चक्र शान्त हुं और 
` तबः-अम्बरीषनने प्रार्थना करके उन क्षुधातुर दुर्वासा जी को भोजन कराया 
और अब भूखे रहे अम्बरीष ने अतिथि के तृप्त हो जाने पर उसकी अनुमति 
से स्वयं भी भोजन किया । दुर्वासा जी ने सन्तुष्ट होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान 
किया और इधर अम्बरीष अनासक्त भाव से राज-काज देखने लगे। . 
शुकदेव जी बोले-हे परीक्षित ! महाराज अस्वरीष के बड़े प्रतापी . 
.तीन-विरूप, केतुमान्‌ और राम्भु-- पुत्र हुए । इनमें विरूप के पृषदश्व 
और रथीवर पुत्र हुए । रथीवर की सन्तति न होने पर महषि अंगिरा ने 
अपने ब्रह्मतेज से उसकी पत्नी के गर्भ से कई पुत्र उत्पर्‍्न किए । छींकने के 
समय उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के विकुक्षि 
निमि-और दण्डक आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए | एक बार इक्ष्वाकु ने यज्ञ में 
काम आने वाले मृगमांस के लिए विकुक्षि को मृगयार्थ भेजा । मृगमांस 
लाते हुएं मागं में क्षुधा से आकुल होकर विकुक्षि ने थोड़ा-सा मांस खा लिया 
जिसका पता वसिष्ठ जी को लग गया और उन्होंने राजा से यह रहस्य 
खोल दिया । इक्ष्वाकु ने पुत्र को घर से निकाल दिया और स्वयं भी पुत्र 
के विरह को न सह पाने के करण विरक्त होकर वन को चल दिया । विकुक्षि 
पिता के गृहत्याग का समाचार पाकर घर वापस लौटा और राजकाज 
संभालने लगा | विकुक्षि का नाम संसार में शदाद प्रसिद्ध हुआ और उसके 
पुरंजय पुत्रों का नाम इन्द्रवाह और काकुत्स्थ पड़ यया । 
परीक्षित ज़ी ने बीच में हीं रोककर शुकदेव जी से इस चाम के परि- 
` बर्तन का कारण पूछा, जि परं शुकदेव जी वोले--राजन्‌ ! पूर्वकाल में 
देवासुर संग्राम में पराजित हुए देवता इस राजा के पास सहांयता के लिए 
आए । राजा ने इन्द्र के वाहन बनने पर ही सहायता देना स्वीकार किया:। 
इन्द्र ने भगवान्‌ नारायंण की अनुमति से बेल का रूप धोरण किया और 
विकुक्षि उसके कन्धे पर जा बैठा । इस राजा की सहायता से ही देवता 
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प्रचण्ड शस्त्रास्त्र से सम्पन्त और प्रबल शक्तिशाली दैत्यों पर विजय पाने 
में सफल रहे । इस प्रकार पुर को जीतने से राजा का, नाम पुरंजय, इन्द्र को 
वाहन बनाने से दूसरा नाम इन्द्रवाह तथा बैल के कन्धे पर बैठकर युद्ध करने 
से तीसरा नाम कुकुत्स्थ पड़ गया । 

इस पुरंजय का अनेना पृथु-? बिश्वरन्धि = चन्द्र > युवनाश्व -> 
वृहदश्व'''कुवलयाश्व पुत्र हुआ । कुवलयाश्व ने उतंक ऋषि का कार्य सिद्ध 
करने के लिए धुन्धु नामक अति भयंकर राक्षस का वध किया था.। उस 
युद्ध में राजा के बहुत सारे पुत्र मारे गए, केवल तीन--दुढ़ाशव, कपिलाश्व 
और भद्राइव-पुत्र शेष बचे ! दृढ़ाइव का हर्येइव > निकुम्भ~ वहेणाइव-* 
कृशाइव-नजित-> युवनाश्व पुत्र उत्पन्न हुआ । युवनाश्व सौ स्त्रियों के 
होने पर भी सन्तान उत्पन्न न होने से विरक्त होकर वन को चला गया। 
वहां ऋषियों ने कृपा करके उससे एक यज्ञ कराया । यज्ञ के अन्त में चौबीस 
घण्टे उपरान्त ही जलग्रहण करने का नियम था परन्तु तृषापीड़ित राजा ने 
अर्घरात्रि में ही जल पी लिया ¦ इसके फलस्वरूप यथासमय युवनाश्व की 
दाहिनी कुक्षि फटने से त्रसदस्यु उत्पन्न हुआ, जिसका पालन-पोषण इन्द्र ने 
किया । यह त्रसदस्यु इतना बली और. प्रतापी था कि रावणादि दस्युराज 
भी इससे आतंकित रहतेथे। , 

युवनाइव के अन्य पुव मान्धाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
हुए। उन्होंने राजा शशिविन्द की कन्या बिन्दुमती से विवाह करके उससे ` 
तीन--पुरुकुत्स, अम्बरीष और भुचकुन्द- पुत्र उत्पन्न किए । इनकी पचास ' 
बहनें महषि सौभरि को श्रपना पत्रि मानती थीं । यह कथा शुकदेव जी 
परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार सौभरि ने यमुना में स्नान 
करते समय जल में मछली के साथ मं वून करते हुए एक महामत्स्य को देखा 
और उन्हें भी वैसा ही सुख भोगने की इच्छा हुई | इस इच्छा से प्रेरित 
सौभरि ने मान्धाता के पास आकर उसमे एक कन्या की मांग की । राजा ने 
उस खूंसट से पिड छूड़ने के लिए उसे कह दिया कि जो कन्या उसे पसन्द 
करती हो, उसी को ले जाए। सौभरि ने राजा के मन की वात जान ली 
और योगशक्ति से अपने झुरियों वाले शरीर को सुन्दर, अभिराम युवा शरीर 
में बदल दिया । इसके फलस्वरूप उसके रूप-सौन्दर्य पर पचास की पचास 
ही बालाएं मुर हो उटी और उन्होंने सौभरि से विवाह भी कर लिया! 
सौभरि ने अपने योगबल.से उन सबके लिए एथक-वृथक सुन्दर आवास की 
तथा अन्त, वस्त्र, आभूषण आदि की समुचित व्यवस्था कर दी । ऋषि ने 
दाम्पत्य सुख भोगते हुए उन पचास रमणियों से पचास हजार पुत्र उत्पन्न 
किए। आग में आहुति के समान सौभरि की कामवासना भी विषयोपभोग 
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से शान्त न हुई। अन्त में उनका विवेक जागृत हुआ और वे अपने इस पतन 
पर पश्चात्ताप करने लगे तथा पुन; विरक्त होकर गहन वन में तपस्या करने 
लगे । उनकी पतिव्रता स्त्रियों ने भी पति के साथ तप करते हुए शरीर त्याग 
किया। 
शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! अब मैं आपको मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुत्स की वंशावली सुनाता हूं । पुरुकुत्स का त्रसदस्यु> अनरप्थ > हर्य शव -+ 
अरुण > निबन्धन => सत्यन्रत पुत्र पैदा हुआ । यही सत्यब्रत आगे चलकर 
त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ। परम धर्मात्मा सत्यव्रत को किसी भुलचूक 
के कारण चाण्डाल बनना पड़ा । एक समय विइवामित्र ने यज्ञादि द्वारा 
इन्हें सशरीर स्वर्गं भेजा, परन्तु देवताओं ने उसके चाण्डालत्व के कारण 
उसे नीचे गिरा दिया । राजा ने अपने गुर विश्वामित्र का स्मरण किया और 
विश्वामित्र ने उसे अधर में ही रोककर अपने तेज से अःकाश में लटकाए 
रखा । इसी सत्यब्रत का पुत्र हरिशचन्द्र हुआ, जो बहुत बड़ा दानी था। 
निस्सन्तान हरिश्चबद्र ने सन्ताच-प्राप्ति के लिए नारद जी के सतू परामझे 
पर वरुणदेव की उपासना की और इस शर्ते पर पुत्र का वरदान पाया कि उसे 
बलि चढ़ाया जायगा। राजा के यहां यथासमय पुत्र हुआ और वरुण देव 
बलि के रूप में उसे राजा से मांगने के लिए आए ! पृत्र-स्मेहवश राजा एक 
न एक बहाने से वरुण जी को टालता रहा और बालक रोहिताश्व बड़ा 
होता गया । समझदार होने पर उसे जब अपने को बलिपशु बनाए जाने 
का पता चला तो वह वन में भाग गया । इधर प्रतिज्ञा पुरी न करने के कारण ' 
हरिश्यन्द्र को जलोदर रोग हो गया। वन में भटकते रोहित की भेंट 
शुनःशेप नामकं उस बालक से हुई, जिसे पिता ने घर से निकाल दिया 
था। रोहित ने अजीगतं से मिलकर उससे उसके पुत्र शुन:शेप को बलि देने 
के लिए मांग कर अपने पिता के पास ले गया । हरिश्चन्द्र ने उस बालक 
की बलि देकर अपने सत्य धमं की रक्षा की । 
रोहित का पुत्र चम्प > वसुदेव विजय -> भसक ¬> वृक = बाहुक -> 
उत्पन्न हुआ। शत्रुओं द्वारा अपना राज्य छिन जाने पर बाहुक सपत्नीक 
वन को चला गया। उसके मर जाने पर उसके साथ सती होने को उद्यत 
उसकी पत्नी को गर्भवती देखकर औव ऋषि ने रोक दिया । उसकी सौतिनों 
ने उसका गर्भ नष्ट करने को उसे विष खिला दिया, परन्तु प्रभु की कृपा से 
उसका कुछ बिगड़ा और यथासमय सगर नामक वालक उत्पन्न हुआ। 
सगर ने एक समय बहुत बड़े यज्ञ का ग्रायोजन किया । उसके यज्ञ 
. के अद्व को इन्द्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। 
~ सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में पाताल खोद डाला । पाताल में उन्हे 
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घोड़ा बंधा मिल गया। घोड़े के पास समाधिस्थ कपिल मुनि को. घोड़ा 
चुराने वाला ढोंगी बाबा समझकर सगरपुत्र उन्हें अपशब्द कहने और उन 
का अपमान करने लगे । कपिल मुनि ने ज्यों ही नेत्र खोले, त्यों ही उनके 
नेत्रों सै निकली ज्वाला से'सगरपुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक अपने 
` पुत्रों के न लौटने पर चिन्ताठुर सगर ने अपने पोते अंशुमाल को उन सब- 
की खोज के लिए भेजा। अंशुमाल अपने प्रयास में उसी स्थान पर पहुंच 
गया और कपिल मुनि की स्तुति करने लगा । कपिल मुनि ने सारी घटना 
सुनाकर अंशुमाल को यज्ञ का घोड़ा ले जाकर सगर का यज्ञ सम्पन्न करने 
और मृत पितरों के उद्धार के लिए उन्हें गंगाजल देने का निर्देश,टिया। 
अंशुमाल द्वारा यज्ञ-अश्व लाने पर सगर ने यज्ञ पुरा किया और अंशुमाल को 
राज्य देकर बन को चला गया। 
` _ अंशुमाल ने कपिल जी के निर्देश पर गंगा को लाकर अपने मृत 

पू्वंजों का उद्धार करने की बहुत चेष्टा की परन्तु उसे सफलता न भिली। 
-उसके पुत्र दिलीप भी इस कार्य में सफल न हो सके । दिलीप के पुत्र भगी- 
रथ ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा उग्र तप किथा और साथ ही गंगा जी 
के प्रवाह को संभालने के लिए शिवजी को राजी कर लिया । इस प्रकार 
भगीरथ ही गंगा जी को पाताल में लाकर ब्रह्मदण्ड से मृत अपने पितरों 
को गंग?के जल के स्पर्श से पवित्र करके उन्हें स्वर्ग भेजने में सफल हुआ । 

इस भगीरथ का [पुत्र श्रुत-> नाभ > सिन्धुद्वीप > अयुतायु ¬> ऋतु- 
पर्ण > सुदास--सौदास हुआ । वसिष्ठ जी के शाप से सौदास निस्संतान 
राक्षस हो गया। 

परीक्षित जी की जिज्ञासा पर सौदास के चाण्डाल होने का आख्यान 
सुनाते हुए शुकदेव जी कहते हैं-एक बार आेट,के. लिए वन में गए 
सौदास ने एक राक्षस को मार डाला। उप्रका भाई बदला लेने के लिए 
ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के घर पाचक का काम करने लगा और 
एक दिन उसने मांस पकाकर वसिष्ठ जी को परोस दिया। वसिष्ठ जी ने 
राजा के कुप्रवन्ध के कारण सौदास को राक्षस होने का शाप दे दिया । जब 
वसिष्ठ जी को वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने अपने शाप की अवधि 
बारह वर्ष निर्धारित कर शाप में संशोधन किया । इधर अपराध न होने 
पर भी शःप दिए जाने पर रुष्ट सौदास अभी वसिष्ठ जी को शाप देने हो 
जा रहा था कि उसकी पतिव्रता स्त्री मदयन्ती ने उसे समझा-बुझा कर 
रोक दिया। 

सौदास बारह वर्ष तक राक्षस के रूप में वन-वन भटकने लगा । एक 
दिन उसने एक ब्राह्मर्ण-ब्राह्मणी को सम्भोग करते हुए देखा तो ब्राह्मण को 


| 
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खाने को प्रस्तुत हो गया । ब्राह्मणी ने उसे समझाने-दुक निकी और न मानने 
पर अपने पति के स्थान पर उसे ही खाने की बहुत अनुनय-बिनय की, परन्लु 
सौदास (जिसका राक्षस नाम मित्रसह था ) ने एक न मानी और ब्राह्मण 
को खा गया । ब्राह्मणी ने कुद्ध होकर सौदास को शाप दिया कि जिस प्रकार 
तुमने भोगरत मेरे पति का भक्षण किया है, उसी प्रकार जब तुम अपनी | 


पत्नी के साथ भोगरत होवोगे 


तो काल तुम्हारा भी भक्षण कर लेगा। यह 
९ 


कहकर ब्राह्मणी अग्नि में जलकर सती हो गई। इधर बारह वर्ष वीतने पर 


. सौदास अपने वास्तविक रूप में आ गया । वह जब भी अपनी पत्ती के साथ 


भोगविलास के लिए उद्यत होता, उसकी पत्नी उसे ब्राह्मणी, के शाप की 
स्मृति दिलाकर रोक देती । इस प्रकार राजा निस्सन्तान रह गया । वसिष्ठ 
जी ने यह स्थिति देखकर उसकी पत्नी को अपने तेज से गर्भवती बना दिया। 
मदयन्ती का वह गर्भ इतना कठोर था कि पत्थरों (अश्म) से चोट करके 
ही शिशु को गर्भे से निकाला गया और इसी आधार पर ही उसका नाम 
अइमक रखा गया । इसी अइमक से मूलक-> दश रथ -> एड़विड़- विश्वह 


खट्वांग उत्पन्न हुए। खट्वांग 


ने दैत्यों के विरुद्ध युद्ध में देवों की सहायता 


की थी और अपने जीवन का अन्त निकट आने पर भगवान्‌ हरि के ध्यान 


में तल्लीन होक र प्राण छोड़े थे 


। इस खट्वांग का पुत्र दीर्घेबाहु-> रघु ¬ अज 


_ ¬> दशरथ उत्पन्न हुआ, दशरथ के चार--राम,लक्ष्मण,भरत और शत्रुब्त- 


पुत्रों-में भगवान्‌ राम का च 


रित्र बड़ा ही पवित्र और मनोरम है । अपने 


पिता के वचनों को गौरव देने के लिए उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़- 
कर बन का मार्ग पकड़ा । हनुमान्‌ राम जी के अनन्य सेवक थे । शर्षणखा 
द्वारा अनार्यं वचन कहने पर राम जी ने लक्ष्मण को संकेत कर उसके नाक- 


कान भंग करा दिए। सीता के 


रावण द्वारा हरण किए जाने पर राम जी नते 


समुद्र पर सेतु बांध कर अपनी वानरी सेना से रावण को कुलस हित नष्ट 


कर दिया । 


राम जी ने जनक के धनुर्य॑ज्ञ में तीन सौ योद्धाओं द्वारा मिलकर न 
उठाये जा सकने वाले शिवधनुष कों ईख के डण्ठल के समान तोड़ डाला। 
इक्कीस. बार क्षत्रियों को जीतने वाले परशुराम का अभिमान चूर्णं करः 
दिया । खर, त्रिशिरा, दूषण, मारीच आदि को पल में नामशेष कर डाला । 
सीता को खोजते हुए अन्तिम श्वास लेते अटायु का संस्कार किया । अपनी 
आतृजाया के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाले बाली को भी दण्डित किया 
तथा महाबली राक्षस रावण को मारकर धर्मात्मा विभीषण को लंका का 
राज्य सौंपा। अन्त में भरत के सच्चे अनुराग को देखते हुए राम जी ने अयोध्या 
का राजसिहासन स्वीकार किया । 
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भगवान्‌ राम ने राज्यासीन होते ही याचकों को अयाचक बना दिया 
और सवत्र सम्पन्नता छा गई | एक दिन अपने सम्बन्ध में लोकमत जानने 
के लिए गुप्तवेश में घूमते राम जी ने रावण के घर रही सीता को अपने 
घर रखने के लिए निन्दा करते धोबी के वचन सुने और लोकरंजक राम ने 
घर आकर गर्भवती सीता को त्याग दिया । तथ सीता जी ने बाल्मीकि के 
आश्रम में शरण ली और वहां यथासमय उनके दो--लवं और कुश--पुत्रों 
को जन्म दिया । इधर लक्ष्मण जो के दो-अंगद और चित्रकेतु-पुत्र, भरत ' 
के तक्ष और पु्कल तथा शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन दो-दो पत्र उत्पन्न 
हुए। सीता जी अपने ५त्रों को बाल्मीकि को सौंपकर पति-वियोग न सह्‌ , 
सकने के कारण पाताल में समा गई । जब राम जी को यह समाचार मिला 
तो वे अव्यवस्थित हो उठे और देह त्याग कर निंजधाम को चज़े गए। 
श्री शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! एक बार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने 
यज्ञ करने का निश्चय किया और वसिष्ठ जी को आमन्त्रित किया | वसिष्ठ 
जी ने इन्द्र के यज्ञ में पहले से ही आमन्त्रितं होने के कारण राजा से प्रतीक्षा 
करने को कहा लेकिन निमि ने नश्वर जीवन का भरोसा न करते हुए अन्य 
ऋत्विजों को आमन्त्रित करके यज्ञप्रारम्भ दिया । वसिष्ठ जी ने इन्द्र के यहां 
से लौटने पर जब यह सब देखा तो कुठ होकर निमि को देहपात का शाप, 
दे दिया। निमि ने गुरु के लोभवश दिए गए शाप को न सहन करते हुए उन्हें 
भी देहपात का शाप दे दिया। फलतः दोनों को शरीर त्याग करना पड़ा । 
वसिष्ठ की उत्पत्ति उर्वशी को देखकर मित्रावरुण के स्खलित वीये से हुई 
पर दूधर तिमि ने पुनः देह सम्बन्ध रखना ही स्वीकार न किया । उस तत्त्व- 
बेत्ता तिमि को देवताओं ने जीवधारियों की पलकों पर निवास दिया। इधर 
राजा के अभाव में देवताओं ने निमि की देह को मथकर,एक पूत्र उत्पन्न 
दिया, जो देह सम्बन्ध के विना उत्पन्न होने से विदेह और इस बंश का 
भावी उत्पादक होने के कारण ही जनक कहलाया। ७ 
शुकदेव जी अब पुरुरवा से सम्बन्धित सोमवंश का वर्णन करते हुए 
बोले-हे भूपाल शिरोमणि ! नारायण की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा 
जी और ब्रह्मा जी से उनके गुण, कर्म और स्वभाव रो अनुकूल अत्रि नामका 
बेटा हुआ | उनके नेत्रों के आनन्दमय अश्नुओं से अमुतमय चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ.। इस चन्द्र ने अपनी शक्ति से देवगुरु बृहस्पति को तारा नाम की स्त्र 
को छीन लिया । बृहस्पति के बार-बार अनुरोध करने पर भी चन्द्र ने तारा 
को नहीं लौटाया। फलतः देवासुर संग्राम हुआ, चन्द्रमा की ओर असुर और 
शुक्राचार्यं थे और बृहस्पति की ओर देवता तथा इन्द्र थे । शिव जी नेभी 
विद्यालय में अंगिरा के सहपाठी होने के कारण बृहस्पति का पक्ष लिया। दोनों 
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दलों में जमकर युद्ध हुआ और दोनों पक्षों के बहुत सारे वीर भी हताहत हुए 
परन्तु चन्द्र ने फिर भी तारा को लौटाना स्दीकार न किया। अब संव ओर 
से निराश होकर बृहस्पति ने ब्रह्मा जी की शरण ली, जिन्होंने चन्द्र को 
डांट-डपट कर तारा को लौटवा दिया । इस बीच तारा गर्भवती हो गई थी 
और यथासमय उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया। इसका नाम बुध रखा 
गया। चन्द्र और बृहस्पति दोनों ही इस बालक पर अपना अधिकार जताने 
लगे और संघर्ष को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने तारा से रात्य जानकर बु 


नामक बालक को चन्द्र को दिला दिया । इस बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा. 


को जन्म दिया। 

नारद जी ने जब देवसभा में पुरुरवा के रूप, सौन्दर्य और गुणों की 
प्रशंस! की तो उर्देशी उसके प्रति अपने आकषंण को न रोक सकी। बह्‌ राजा 
के पास पहुंचकर प्रणय निवेदन करने लगी । पुरुरवा भी उसकी रूप-सुषमा 
वर आसक्त और मोहित होकर उसे भोगने के लिए उत्सुक हो उठा । उर्वशी 
ने इस शर्त पर उस वीर राजा के प्रति आत्मसमपंण करना स्वीकार किया 
कि वह उसके पुत्रवत्‌ पाले दो मेमनों की रक्ष करेगा तथा भोगविलास 
के समय के अतिरक्त कभी नग्न दिखाई नहीं देगा। पुरुरवा ने उवंशी की 
शर्त स्वीकार कर ली और दोनों दीर्घं काल तक प्रीति-आनन्दपूवंक भोग 
विलास का सुख उठाते रहे । 

इधर इन्द्र ने स्वर्ग में उर्वशी को न पाकर दो गन्धर्वो को उसकी 
खोज के लिए भेज़ा । गन्धवा ने खोज-बीन करते हुए उवंशी को पुरुरवा के 
के साथ प्रणयसुख भोगते हुए देखा तो उन्होंने उसके दोनों सेमने उठा लिए, 
मेमनों की चीत्कार सुनकर उर्वशी दुःखी होकर पुरुरवा से उनकी रक्षा के 
लिए प्रार्थना करने लगी तथा उसकी वीरता को चुनौती देने लगी। राजा 
ने भी हड़बड़ी में तलवार उठाई और दस्युओं के पीछे भाग पड़ा। शीघ्रता 


में उसे अधोवस्त्र धारण करने का ध्यान ही नहीं रहा । गन्धर्वो ने मेमनों . 


को छोड़ दिया परन्तु अपने प्रकाश से नग्न राजा के दर्शन उर्वशी को करा' 
दिए। फलतः निर्धारित प्रतिज्ञा के अनुसार उर्घशौ पुरवा, को छोड़कर 
स्वर्गलीक को चली गई। 

पुरुरवा उवंशी के वियोग को सहेन न कर्‌ सकने के कारण उन्मत्त 
और प्रमत्त हो गया । पागलों के समान वह उसकी खोज में भटकने लगा । 
एक वर्ष के उपरान्त सरस्वती नदी के तट पर उसकी उर्वशी से भेंट हुई । 
राजा के प्रेमोद्‌ गारों और मंनोभावों को सुनकर उवंशी ने राजा को 'प्रबो- 
चित करने का प्रथास किया । उवंशी ने स्त्रियों के प्रेम को स्वार्थभय और 
स्त्रियों को अविश्वसनीय बताकर राजा से अपने को संयत करने का अनु- 


\ 


~ 


Ro 
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रोध किया परन्तु प्रेमी राजा अपने को संथत न कर सका। उवंशी ने एक 
वर्ष के उपरान्त राजा से मिलने का वचन किया। एक वर्ष पदचात्‌ कुरुक्षेत्र में 
उवंशी ने पुरुरवा से भेंट की और उससे अपने को पाने के लिए गन्धर्वो की 
स्तुति करने को कहा। गन्धर्वो ने राजा द्वारा स्तुति किए जाने पर उसे उवंशी 
के बदले अग्निस्थली:दी, जिसे फेंककर राजा उर्वशी के वियोग में ही सन्तप्त | 
और व्याकुल रहने लगा । 

श्री शुकदेव जी बोले कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा ने छः पुत्र--आयु, 
श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय--उत्पन्न किए। इनमें विजयं का पुत्र 
भीम--भीम का कांचन और उसके-होत्रक और जन्हु दो पुत्र हुए । जन्हु 
ने गंगा जी को उठाकर एक ही चुल्लू में पी लिया था। इसी जन्हु का पुत्र 
पुरु>बलाक-> अजक कुश> कुशाम्बु> गांधि' उत्पन्न हुआ। गाधि की 
सत्यवली नामक कन्या का विवाह ऋचीक ऋषि से हुआ । एक समय सत्य- 
वती और उसकी माता को सन्तान की इच्छा हुई। ऋषि ने पत्नी के लिए 
ब्राह्मण मन्त्रों से और सास के लिए क्षत्रिय मन्त्रों से अभिमन्त्रित चरु पकाया । 
जब वे स्नान को गए तो मां ने बेटी के चरु को उत्तम समझकर उससे बदल 
लिया । इसके फलस्वरूप सत्यवती के गर्भे से यमदरिनि और उसकी माता 
के गर्भे से विश्वामित्र उत्पन्न हुए । यमदग्नि ने रेणुका से विदाह करके उसके 
गर्भ से अंशुमान आदि कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्त किए जिनमें कनिष्ठ का नाम 
परशुराम था। कप 

परशुराम जी भगवान्‌ वासुदेव के अवतार थे। उन्होंने हैहय राजाओं 
के उद्धत हो जाने के कारण ही उनका विनाश किया था। हैहय देश का राजा | 
कार्ते दीर्य ऋषि दत्तात्रेय की सेवा के प्रसाद से अतुल शक्ति सम्पन्न (सहख्र- 
बाहु) हो जाने पर अत्यन्त उद्धत हो. गया। उसने अपनी पत्नियों के साथ 
नमदा नदी में जल विहार करते समय नमे दा की बहती धारा को रोक दिया। 
विश्रवा के पुत्र रावण द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर बन्दर की तरह 


` नचाया था | एक दिन यही कार्ते वीर्ये ससैन्य यमदरिनि के आश्रम में जा पहुंचा। 


ऋषि ने उसको और उसके सभी सैनिकों को अपनी कामधेनु की कृपा से 
भोजन द्वारा तृप्त किंया। राजा को ऋषि की इस सम्पदा--कामधेनु-के 
प्रेति ईर्ष्या उत्पन्त हो गई और वह्‌ ऋषि के अनुतय-विनय की उपेक्षा करके 
बलपूर्वक गाय को अपने साथ ले गया। परशुराम के आने पर यमदरिनि ने 
उन्हें सारी बात बताई | परशुराम जी गाय को छुड़ाने के लिए उसका पीछा 
करते हुए उसकी नगरी में पहुंचे और उसकी विपुल सेना के साथ-साथ उसका 


. भी वघ करके गाय आश्रम में ले आए। 


सहस्रबाहु कात॑वीय॑ के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध 


१५६ । ` श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


दलों में जमकर युद्ध हुआ और दोनों पक्षों के बहुत सारे वीर भी हताहत हुए 
परन्तु चन्द्र ने फिर भी तारा को लौटाना स्वीकार न किया । अब संव ओर . 
से निराश होकर बृहस्पति ने ब्रह्मा जी की शरण ली, जिन्होंने चन्द्र को 
डांट-डपट कर तारा को लौटवा दिया । इस बीच तारा गर्भवती हो गई थी 
और यथासमय उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया । इसका नाम बुध रखा 
गया । चन्द्र और बृहस्पति दोनों ही इस बालक पर अपना अधिकार जताने 
लगे और संघर्ष को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने तारा से सत्य जानकर बु 
नामक बालक क्रो चन्द्र को दिला दिया । इस बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा. 
कों जन्म दिया। 
नारद जी ने जब देवसभा में पुरुरडा के रूप, सौन्दर्यं और गुणों की 
प्रशंसा की तो उर्दशी उसके प्रति अपने आकर्षण को न रोक सकी | वह्‌ राजा 
के पास पहुंचकर प्रणय निवेदन करने लगी । पुरुरवा झी उसकी रूप-सुषमा 
वर आसक्त और मोहित होकर उसे भोगने के लिए उत्सुक हो उठा । उर्वशी 
ने इस शतं पर उस वीर राजा के प्रति आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया 
कि वह उसके पुत्रवत्‌ पाले दो मेमनों की रक्ष करेगा तथा भोगविलास 
के समय के अतिरक्त कभी नग्न दिखाई नहीं देगा। पुरुरवा ने उर्वशी की 
शर्त स्वीकार कर ली और दोनों दीघं काल तक प्रीति-आनन्दपू्वे क भोग 
बिलास का सुख उठाते रहे । . ; 
इधर इन्द्र ने स्वर्ग में उर्वशी को न पाकर दो गन्धर्वों को उसकी 
खोज के लिए भेज़ा ! गन्धवाँ ने खोज-बीन करते हुए उर्वशी को पुरुरवा के 
के साथ प्रणयसुख भोगते हुए देखा तो उन्होंने उसके दोनों समने उठा लिए, 
भेमनों की चीत्कार सुनकर उर्वशी दुःखी होकर पुरुरवा से उनकी रक्षा के 
लिए प्रार्थना करने लगी तथा उसको वीरता को चुनौती देने लगी। राजा 
ने भी हड़बड़ी नें तलवार उठाई और दस्युओं के पीछे भाग पड़ा। शीघ्रता 
` में उसे अधोवस्त्र धारण करने का ध्यान ही नहीं रहा । गन्धर्वो ने मेमनों . 
को छोड़ दिया परन्तु अपने प्रकाश से नग्न राजा के दर्शन उर्वशी को करा' 
दिए। फलतः निर्धारित प्रतिज्ञा के अनुसार उर्भशी पुइरवा,को छोड़कर 
स्वर्गलोक को चली गई। 
पुरुरवा उवंशी के वियोग को सहन न कर सकने के कारण उन्मत्त 
और प्रमत्त हो गया । पागलों के समान वह उसकी खोज में भटकने लगा । 
एक वर्ष के उपरान्त सरस्वती नदी के तट पर उसकी उर्वशी से भेंट हुई । 
राजा के प्रेमोद्‌भारों और मंनोभावों को सुनकर उवंशी ने राजा को प्रबो- 
धित करने का प्रथास किया । उर्वशी ने स्त्रियों के प्रेम को स्वार्थ मय और 
स्त्रियों को अविइवसनीय बताकर राजा से अपने को संयत करने का अनु- 


\ 


नवम स्कन्धं १५७. 


रोध किया परन्तु प्रेमी राजा अपने को संथत न कर सका। उर्वशी ने एक 
वर्ष के उपरान्त राजा से मिलने का वचन किया। एक वर्ष परात्‌ कुरुक्षेत्र में 
उवंशी ने पुरुरवा से भेंट की और उससे अपने को पाने के लिए गन्धर्वो की 


_ स्तुति करने को कहा। गन्धो ने राजा द्वारा स्तुति किए जाने पर उसे उर्वशी . 


के बदले अग्निस्थली:दी, जिसे फेंककर राजा उवंशी के वियोग में ही सन्तप्त 
और व्याकुल रहने लगा । 

. श्री शुकदेव जी बोले कि उवंशी के गर्भ से पुरुरवा ने छः पुत्र--आयू, 
श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय--उत्पन्न किए। इनमें विजयं का पुत्र 
भीम-भीम का कांचन और उसके-होत्रक और जन्हु दो पुत्र हुए । जन्हु 
ने गंगा जी को उठाकर एक ही चूल्लू में पी लिया था। इसी जन्हु का पुत्र 
पुरु>बलाक-अजक-> कुश > कुशाम्बु> गोधि उत्पन्न हुआ। गाधि की 
सत्यवती नामक कन्या का विवाह ऋचीक ऋषि से हुआ | एक समय सत्य- 
वती और उसकी माता को सन्तान की इच्छा हुई। ऋषि ने पत्नी के लिए 
ब्राह्मण मन्त्रों से और सास के लिए क्षत्रिय मन्त्रों से अभिमन्त्रित चरु पकाया । 
जब वे स्नान को गए तो मां ने बेटी के चरु को उत्तम समझकर उससे बदल 
लिया । इसके फलस्वरूप सत्यवती के गर्भ से यमदरिनि और उसकी माता 
के गर्भ से विश्वामित्र उत्पन्न हुए । यमदग्नि ने रेणुका से विदाह करके उसके 
गर्भ से अंशुमान आदि कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्त किए जिनमें कनिष्ठ का ताम 
परशुराम था। 

परशुराम जी भगवान्‌ वासुदेव के अवतार थे। उन्होंने हैहय राजाओं 
के उद्धत हो जाने के कारण ही उनका विनाश किया था । हैहय देश का राजा . ˆ 
कार्तदीर्यं ऋषि दत्तात्रेय की सेवा के प्रसाद से अतुल शक्ति सम्पन्न (सह्न- 
बाहु) हो जाने पर अत्यन्त उद्धत हो. गया । उसने अपनी पत्तियों कें साथ 
नमँदा नदी में जल विहार करते समय नम दा की बहती धारा को रोक दिया। 


, विश्रवा के पुत्र रावण द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर बन्दर की तरह 
. नचाया था। एक दिन यही कातं वीर्ये ससँन्य यमदरिन के आश्रम में जा पहुंचा। 


ऋषि ने उसको और उसके सभी सँनिकों को अपनी कामधेनु की कृपा से 
भोजन द्वारा तृप्त किया। राजा को ऋषि की इस सम्पदा-कामधे नु-के 
प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वह ऋषि के अनुनय-विनय की उपेक्षा करके 
बलपुर्वंक गाय को अपने साथ ले गया। परशुराम के आने पर यमदर्नि ने 
उन्हें सारी बात बताई। परशुराम जी गाय को छुड़ाने के लिए उसका पीछा 
करते हुए उसकी नगरी में पहुंचे और उसकी विपुल सेना के साथ-साथ उसका 


- भी वध करके गाय आश्रम में ले आए। 


सहस्रबाहु कार्तवीर्यं के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध 


१५८ hE NE: श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


लेने के लिए अवसर पाकर एकान्त में समाधिरत यमदर्नि का सिर धड़ से 
अलग कर दिया। परशुराम को जव यह विदित हुआ दो उन्होंने फरसा 
संभालकर महिष्मतीपुरी में उने सब क्षत्रियों का विनाश किया । क्षत्रियं के 
कुकर्मी हो जाने पर उन्हें उनसे ऐसी घृणा हुई कि उन्होंने इक्कीस बार पृथ्वी 
को क्षत्रियविहीन किया । 


राजा गाधि के परम तेजस्वी पुत्र विश्वांमित्र ने अपने तप के प्रभाव ' 


से क्षत्रियत्व छोड़कर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और वह ग्रह्मषि बन गया । 
उनके सौ पुत्र थे, फिर भी उसने शुनःशेप को अपना पुत्र बनाकर अपने पुत्रों 
को उसे बड़ा भाई मानने का आदेश दिया । जिन पुत्रों ने विश्वामित्र के इस 
आदेश को न माना, उन्हें विश्वामित्र ने शाप देकर म्लेच्छ बना दिया और 
जिन्होंने यह आज्ञा मान ली, उन्हें फलने-फूलगे का वर दिया । 

शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! पुरुरवा के पुत्र आयु के पांच पुत्र थे 
नहुष, क्षत्रवृद्धि, दयि, रम्भ और अनेना । नहुष के छः पुत्र हुए -यति, ययाति, 
संयाति, आयाति, वियत और कृति। तीब्र बुद्धि होने के कारण ययाति ही 
अपने पिता 7 उत्तराधिकारी बना और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा 
दानवेन्द्र बृष र्वा की कन्या शमिष्ठा से विवाह करके पृथ्वी का पालन करने 
लगा। 


परीक्षित ने प्रश्‍न किया कि क्षत्रिय ययाति ने ब्राह्मण प॒त्री देवयानी .' 


से कैसे विवाह किया ? इसका उत्तर देते हुए शुकदेव जी बोले--राजत्‌ ! 
एक समय शमिष्ठा और देवयानी उपवन को शोभा देखती हुई एक सरोवर 
के पास जा पहुंची और वहां अपने वस्त्र उतारकर जलविहार करने लगीं । 
इतने में दूर से ही पावती सहित शिवजी को वहां आता देखकर दोनों शीघ्रता 
से बाहर निकलकर वस्त्र पहनने लगीं । इस हड़बड़ी में देवयानी ने गलती 
से शर्मिष्ठा के वस्त्र पहर्न लिए । शमिष्ठा उसके इस दुस्साहंस पर क्रद्ध होकर 
. उसे गालियां देने लगी। देवयानी ने प्रत्युत्तर में बुरा-भला कहा जिससे अत्यन्त 
रुष्ट होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को निवस्त्र करके एक कुएं में फेंक दिया 
और अकेली घर चली आई । I 
इधर शिकार खेलने को बन में गए राजा ययाति ने प्यास लगनेपर जल 
की इच्छा से ज्यों ही कुएं में झांका तो उन्हें एक नग्न सुन्दरी लटकी हुई दिखाई 
दी । राजा ने झट अपना दुपट्टा उसके शरीर पर डालकर उसकी लज्जा 
का आवरण किया तथा अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर 
निकाला । बाहर निकलकर देवयानी ने अपना परिचय दिया तथा राजा 
ययाति को ही अपने पति रूप में वरण करने का निश्चय प्रकट किया । राजा 


~ 
गन 


द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मणी केविवाह को विपरीत व्यवहार बताने पर देवानी ने 


N 


त 
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इसे ईएवरेच्छा बताया तथा इसके पीछे कच के शाप को वार्ता से राजा को 
भी परिचित कराया । ययाति ने भी शुक्राचार्य की स्वीकृति मिलने पर देव- 
यानी से विवाह करना स्वीकार कर लिया और अपने नगर को चला आया। 

देवयानी ने घर आने पेर रो-पीटकर शमिष्ठा के अत्याचा र की कहानी 
अपने पिता को कह सुनाई । इस पर शुक्राचार्य जी अत्यन्त रुष्ट हो गए । 
वृषपर्वा को जब गुरू के क्रोध का पता चला तो वह क्षमा याचना करने लगा। 
शुक्राचार्यं ने देवयानी पर ही सारा निर्णय छोड़ दिया। देवयानी ने इस बात 
पर समझौता करना स्वीकार किया कि शर्मिष्ठा उसके विवाहिता पति की 
दासी बनकर रहें, विवशतावश पिताऽपुत्री ने देवयानी की बात मान ली और 
देवयानी का विवाह ययाति से हुआ तथा शर्मिष्ठा दासी रूप में उसे इस 
निर्देश के साथ सौंपी गई कि उसके साथ सम्भोग कभी नहीं करेगी । 

एक दिन ऋतुस्नाता शिष्ठा की प्रणय-याचना पर ययाति ने उसकी 
इच्छा पूरी की और उससे तीन पुत्र उत्पन्न किए | देवयानी यह जानकर 
रुष्ट हो गई और अपने पिता के पास जाकर क्रन्दन करने लगी । शुक्राचार्यं , 
ने ययाति को वृद्ध हो जाने का शाप दिया परन्तु अपनी पुत्री के विलास का 
ध्यान रखते हुए उस शाप में पुत्र को वृद्धत्व देकर उसका यौवन लेने का 
संशोधन कर दिया । ययाति ने अपना वार्धक्य अपने छोटे पुत्र पुरु को देकर 
उससे यौवन ले लिया ओर सुख भोगने लगा। 

बहुत समय तक सुख भोगने के बाद भी सवंथा अतृप्त ययाति में 
विवेक का उदय हुआ और उसने अनुभव किया कि विषयों के सेवन से कभी 


` ठृप्ति हो ही नहीं सकती, इसमें फंसकर तो जीवन का सर्वनाश हो जाता है। 


यह सोचकर उसने पुर को उसका यौवन लौटा दिया और अपना बुढ़ापा 
लेकर पूर्णरूप से विरक्त होकर वन में चला गया और तप करते हुए शरीर 
त्यागकर परमधाम का अधिकारी हुआ। 

श्री शुकदेव जी परीक्षित को पुरुवंशी दुष्यन्त की कथा सुनाते हुए 
बोले कि पुरु की वंशपरम्परा में दुष्यन्त उत्पन्न हुआ । एक समय वह आखेट 
के लिए वन में घूमता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और वहां अप- 
रूपा शकुन्तला को देखकर उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया। कण्व को अनु- 
पर्थिति के कारण उसका स्वागत उस खूपसी ने ही किया और पूछने पर 
शङुन्तला ने विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होने के रूप में अपना परि- 
चग दिया । राजा ने उससे गन्धवं विवाह कर लिया। रात में शकुन्तला को 
गर्भवती बनाकर प्रातःकाल दुष्यन्त अपने नगर को लौट आया और वहां 
के राज्य कार्य में व्यस्त होकर शकुन्तला को भूल गया।, 

शकुन्तला ने यथासमय एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। भरत 
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` नाम का यह बालकं बचपन में शेर के बच्चों को पकड़कर उनसे खेलता 
रहता था । बच्चे के बड़ा होने पर झङुन्तला उसे लेकर दुष्यन्त के पास 
आई परन्तु राजा ने उसे ग्रहण करने से.इंकार कर दिया। बाद में आकाश- 
बाणी को सुनकर उस पर विश्वांस करते हुए दुष्यन्त ने भरत को अपना बेटा 
और शकुन्तला को अपनी पत्नी मानकर दोनों को स्वीकार कर लिया । 
दुष्यन्त का यह बेटा भरत ही दुष्यन्त के परलोकगमन पर उसका 
उत्तराधिकारी बना । उसके समान तेजवान्‌, प्रतापी और पराक्रमी राजा 
न पहले हुआ है औरन ही आगे होगा, उसने दिग्विजय करते समय ब्राह्मणों 
के बैरी हूण, यवन, अन्ध्र, कंक, खस, शक और हीन जाति के क्रूर योद्धाओं 
का वध कर डाला तथा असुरों को जीतकर असुरं द्वारा छीनी गई देवांगनाएं 
देवताओं को लौट्वा दीं । 
भरत की पत्नियों ने अपने पुत्रों के राजा भरत के अनुरूप न होने से 
_'पृति द्वारा व्यभिचार के आरोप की आशंका से उन्हें मार डाला । अतः 
अरत सन्तानरहित ही रह गए । उनकी इस चिन्ता की निवृत्ति के लिए 
वायु ने बृहस्पति द्वारा अपनी आठजाया ममता के गर्भ से उत्पादित माता- 
पिता (ममता और बृहस्पति ) द्वारा उपेक्षित तथा कृपापूर्वक अपने से ही 
पालित भरद्वाज नामक पुत्र लाकर उसे दिया । इसी भरट्वाज से भरतवंश 
की रक्षा हुई। 
भरतं में आगे चलकर रन्तिदेव हुए जिनका कि तीनों लोकों से 
ही यशोगात होता था। वे सदा अतिथियों, दौन-दुखियों की सेवा और सहा- 
यता के लिए तत्पर रहते थे । एक बार तो उन्हें पचास दिन तक भ्रुखा- 
व्यासा रहना पड़ा | पचासवें दिन जब बे परिवार के सदस्यों के साथ भोजन 
करने बैठे थे कि अचानक एक ब्राह्मण ने आकर भोजन की मांग की रन्ति- 
देव ने सहर्षं उस ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराया । अवशिष्ट भोजन खाने 
का विचार कर ही रहे थे कि कुत्तों के साथ लेकर आए एक शूद्र ने अपनी 
` प्रचण्ड भूख, मिटाने के लिए भोजन की मांग की । रन्तिदेव ने उस शूद्र को . 
प्रसन्नतापूर्वक सारा ही भोजन दे दिया । अब रन्तिदेव जल पीकर पेट भरने 
का विचार बना ही रहे थे कि एक प्यासा चाण्डाल आकर जल की मांग 
करने लगा । रन्तिदेव ते प्रसन्त मन से सारा जल उस चाण्डाल को पिला 
दिया। रन्तिदेव की सच्ची भक्ति देखकर भगवान्‌ त्रिमूति ने कहा- ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश--के रूप में दशन दैकर रन्तिदेव से कुछ मांगने का अनुरोध 
किया परन्तु रन्तिदेव ने अपने को तिति में ही विलीन कर दिया और इस 
प्रकार वे जीवनमुक्त हो गए।. ४ 
` भरतवंण में ही आगे चलकर द्रुपद, कुरु तथा शान्तनु उत्पन्न हुए । 


‘ 
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१ | झान्तनु ने सत्यवती से दो पुत्र-चित्रांगद और विचित्रवीर्ये--उत्पन्न किए। 
इन दोनों की पत्नियों से वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और पाण्डु को व एक दासी 
के उदर से विदुर को जन्म दिया। वृतराष्टर ने गान्धारी से दुर्योधनादि सौ 
पुत्र तथा दुःशला नाम की एक कन्या भो उत्पन्न की । किदम ऋषि के शाप 
के कारण पाण्डु सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ थे अतः उसके वंश को चलाने के 
लिए यम, वायु और इन्द्र ने क्रमशः युधिष्ठर, भीम और अर्जुन को कुन्ती के 
गर्भ से उत्पन्न किया । इसी प्रकार पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री से अश्वित्ी- 
कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया । युधिष्ठर आदि पांचों 
पाण्डवों ने कई सन्तानों को जन्म दिया । अर्जुन ने सुभद्र के गर्भ से अभिमन्यु 
को और अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ से आपको उत्पन्न किया। 

परीक्षित को सम्बोधित करते हुए शुकदेव जी बोले-राजन! आपके 
पुत्रों-जनमेजय, श्रृतसेन, भीमसेन तथ उग्रसेन-में जनमेजय आपकी 
मृत्यु के कारणरूप सर्पो के विनाश के लिए सपं यज्ञ करेगा । उसका बेटा शता- 
नौक > सहस्रानीक > अश्वमेघज -* असी मकृष्ण > निमिचक्र ¬ चित्ररथ-* 
कविरथ > वृष्टिमान्‌ > सुषेष ~ सुनीथ होगा । इस बंश का अन्तिम राजा 
क्षोमक होगा जो कलि के प्र। रम्भ में समाप्त हो जाएगा । 

'शुकदेव जी वोले -हे परीक्षित महाराज ! ययाति के देवयानी से 
तीन और रशामष्ठा से दो कुल पांच--यदु, तुसु, द्रुष्य, अनु और पुरु--पुत्रों 
के उत्पन्न होने की चर्चा मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं और इन पांचों में 
पुरु के वंश का विवरण भी आपको सुना चुका हूं । ययाति के अन्य चार 
पुत्रों का वंश भी खूब फला-फूला । इनमें इन्द्र के तीन पुत्र थे-समानर, 
चक्षु और परोक्ष। समानर को पुत्र परम्परा में चित्ररथ उत्पन्न हुआ, 
जिसने निस्सन्तान होने के कारण दश रथ की पुत्री शान्ता को गोद लिया। 
और उसकी ऋषि श्छंगी के साथ विवाह किया । इस शटी द्वारा पुत्रेष्टि 
यज्ञ कराने से. चित्ररथ पुत्रवान्‌ हुआ और उसका वंश आगे बढ़ा । इसी 
परम्परा में आगे चलकर अधिरक उत्पत्न हुआ, जिसमे निस्सन्तान होने के , 
कारण नदी में ब्रहती मंजूषा से निकालकर कर्ण को अपना पुत्र बताकर वंश 
को आगे बढ़ाया । , 

ययाति के पुत्र यदु का वंश परम पवित्र है, क्योंकि इस वं श में स्वयं 
भगवान्‌ परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। जब-जब 
संसार में धमं का ह्लास और पाप की बुद्धि होती है तब तब सर्वशक्तिमान 
श्रीहरि अवतार धारण करते हैं । लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ मथुरा में बसुदेब 
जी के घर अवतीर्ण होकर ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखो करने के लिए 

` गोकुल चले गए । ब्रज, मथुरा और द्वारिका में रहकर उन्होंने अनेक शत्रुओं 
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का नाश किया तथा बहुत सारी स्त्रियों सें विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न 
किए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उन्होंने ही. गीता का ज्ञान दिया मौर 
उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश देकर वे अपने परमधाम को सिघार गए। 

शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परमपावन चरित्र 
श्रवण, स्मरण तथा कीर्तन से पपों को नष्ट करता है, पुष्यों में वृद्धि करता 
है तथा जीव को सद्गति-प्रदान करता है। 


दशाम स्कन्च 
(पूर्वाङं) 


परीक्षित ने इतनी कथा सुनने के उपरान्त करबद्ध होकर श्री शुकदेव 
जी से अपने कुल देवता तथा षोडश कला सम्पूणं होकर अवतार धारण 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी के पावन चरित्र का वर्णन करने की प्रार्थना 
की। इस पर श्री शुकदेव जी ने हरि भगवान्‌ की कथाओं के श्रवण में रुचि 
सम्पन्न होने के लिए परीक्षित जी की प्रशंसा की और उन्हें श्रीकृष्ण जी 
रूप में विष्णु भगवान्‌ के अवतार लेने आदि का वृत्त सुनाते हुए बोले-- 
हे पाण्डुनन्दन ! 

बंश-वृद्धि के फलस्वरूप विपुल संख्यक राक्ष॑सों के अत्याचारों से 
आक्रान्त तथा दुःखी होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के 
पास गई । ब्रह्मा जी उसे शिव जी के पास ले गराए । शिव. जी उस समय 
राक्षसों के अंत्याचारों से समाधि में पड़ गई बाधा के निवारणार्थ भगवान्‌ 
विष्णु के ध्यान में रत थे । ब्रह्मा और पृथ्वी भी भगवान्‌ का स्मरण करने 
लगे । स्मरण करते समय सुने भगवान के वचन पृथ्वी को बतलाते हुए 
ब्रह्मा जी बोले--पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही 
यदुकुल में श्रीवसुदेव की पत्ती देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण अवतार धारण 
करेगे । श्री हरि जी के. अंश शेष जी उनसे पूर्व ही उनके बड़े भाई के रूप 
में अवतार लेंगे । हे वसुधे ! तू शीघ्र ही भगवान्‌ के चरणकमलों से भूषित 
होगी और राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस प्रकार पृथ्वी 
को धैर्य बंधाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। 

यदुवंशियों में शूरसेन नामक बड़े तेजस्वी राजा ने अपनी पत्नी 
मरिष्या के गर्भ से दस पुत्र और पांत कन्याएं उत्पन्त कीं। इनमें. ज्येष्ठ पुत्र 
का नाम वसुदेव था, जिसका विवाह "जा देवक की पुत्री देवकी से हुआ । 
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रकी के आटवें गर्भ ते अगुर-निकखन श्रीकृष्ण जी ने जन्य लिया । बहू 
क्वकी कंस की खबेरी बहिन थीं। देवकी के विवाद के समय कंय को 
यह भविष्यबाणी सुमाई दी कि उसकी बजेरी बहस की आठवीं बन्तान 
उसका काल सिद्ध दरोगी” कस से यह सुनकर वमुदेव और देवकी को बन्दी 
गुह में बन्द कर दिया और वहीं जेल में आनन्दकन्द क्षीक्रप्णचन्द्र ने जन्म 
लिया । 

परीक्षित जी की जिज्ञासा पर उसे कंस का परिचय देते हुए शुकदेव 


>> 


ज़ी बोले--भूपेन्द्र ! वृष्णिवंशी आहुक राजा के पुत्र उग्रसेन की पत्नी एवन- 
रेखा अत्यन्त रूपव्रती थी । एक दिन वह अपनी सखियों के साथ एक सुन्दर 
उपवन में विहार करने गई। रमणीक वन की शोभा निहारती हुई गो 
से अलग पड़ गई और चलते-चलते सहसा एक महाभयानक वन में आ पहुंची। 
द्रमलिम नामक राक्षस भी दैववंश घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा । 
सुन्दर रानी को देखते ही वह उस पर मुग्घ हो गया तथा उससे मोग-विलास 
करने को उत्सुक हो उठा। बलपूर्वक किए जाने वाले भोग से आनन्द न 
मिल पाने की सम्भावना के कारण उसने माया का आश्रय लिया और उम्र- 
सेन का रूप बनाकर पति रूप से पवनरेखा से उसी समय अपनी कामता 
बुझाने की याचना करने लगा । रानी ने दिन में सम्भोग को अनुचित बताते 
हुए पतिरूप राक्षस को इसे उसकी चरित्र बुद्धि के विपरीत बताया परन्तु 
उसके बार-बार अनुरोध करने पर उसकी इच्छा पूर्ण की । सम्भोग के उप- 
रान्त राक्षसः अपने वास्तविक रूप में आ. गया, जिसे देखकर पवनरेखा ने 
उसकी बहुत भत्संना की। इस पर उस राक्षस ने उसे ध॑यं बंधाते हुए कहा कि 
दज जेसी अपूवं रूपवती युवती को अपुत्रवती देखकर ही मैंने तुझसे सम्भोग 
कया है। मैं अपने सारे पुण्य अपने वीर्य से उत्पन्न होने वाले इस बालक 
को देता हूं । तुम इसे विधि का विधान समझो और गर्भ की रक्षा करके 
अपने अपुत्रवती होने का दुःख दूर करो। पवनरेखा ने भी रो-धोकर और' 
, भावी को बलवान्‌ समझकर धीरज घारण कर लिया। 

पवनरेखा घने कूंजों से बाहर निकली तो उसने अपनी सखियों को _ 

सामने देखा, i उसके खो जाने पर चिन्तित होकर उसे ढूंढ़ती हुई बहां 
आ पहुंची थीं । सखियों ने रानी से श्रृंगार के उतरने, मुख के पीला पड़ने 
तथा खिन्न मन होने आदि का कारण पूछा तो पवनरेखा ने भटककर यहां 
आने पर एक भयंकर और आततायी यवन को देखकर मूछित हो जाने और 
सचेत होने पर इस स्थिति में होने की कल्पित कहानी सुनाई। सखियां ईश्वर 

का घन्यवाद करती हुई रानी को रथ पर बिठाकर नगर को लौट चली । 
समय आने पर पवन रेखा के यहां एक अत्यन्ते उग्र और उद्धत बालक 
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उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उसके आततायी और लोकपीड़क तथा पिता के 
जीवित रहते ही उससे राज्य हथियाने वाला होने की भविष्यवाणी को। 
ब्राह्मणों ने यह भी बताया कि इसके अत्याचारों से पृथ्वी के संत्रस्त हो 
जाने पर भगवान्‌ विष्णु अवतार लेकर इसका वघ करेंगे । घमीत्मा उग्रसेन . 
ने दुःखी होते हुए भी इसको ईश्वरीय विधान माना.और बालक का पाल॑न- 
पोषण करने लगा। 

कंस नामधारी वह बालक ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुरूप 
बचपन से ही प्रजाजनों को पीड़ित करने लगा था। पिता के समभाने-बुभाने 
का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। कंस ने आठ वर्ष की अवस्था में ही 
मगध नरेश प्रतापी जरासन्ध पर चढ़ाई कर उसे इन्द्र युद्ध में पछाड़ दिया । 
जरासन्ध ने अपनी दोनों कन्याएं उस बलशाली कंस को सौंप दी । 

एक दिन उग्रसेन राम का भजन कर रहे थे कि कंस ने उन्हें राम 
की भक्ति छोड़कर शिव की भक्ति करने को कहा ।,उग्रसेन के यह कहने 
पर कि मैं तो राम और शिव में कोई अन्तर ही नहीं मानता, कंस ने उन्हें 
एक जोर की लात मारकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया और स्वयं सिंहा- 
सनासीन हो गया। सिंहासन पर बैठकर राज्य संभालते ही उसने अपने 


नगर में यज्ञ-होम, जप-तप आदि न करने की आज्ञा के साथ-साथ आज्ञा - 


का पालन न होने पर कठोर दण्ड मिलने की घोषणा करा दी।- 

पृथ्वी के शासकों को जीत कर कंस के मन में इन्द्र को भी अपने 
अधीन करने की इच्छा हुई परन्तु ढूंढने पर भी उसे इन्द्र न मिल सका । 
मन्त्रयों द्वारा इन्द्र पर अधिकार पाने के लिए अइवमेघादि यज्ञ करने की 
मन्त्रणा भी उसे रुचिकर न हुई। उसके निरन्तर और बढ़ते उत्पातों के 
कारण उसके वघ के लिए श्रीकृष्णचन्द्र का अवतार हुआ। 

शूरसेन नामक राजा ने मथुरा नगरी बसाई और अपने जीवनकाल 
में ही उद्यम करके इधर-उधर बिखरे हुए यदुवंशियों को इकट्ठा करके एक 
स्थान पर बसाया । इसी शूरसेन का बेटा वसुदेव जब देवकी से विवाह कर 


` के स्त्री सहित लौट रहा था तो कंस ने अपनी बहन का सम्मान करने के 


लिए रथ के संचालन को स्वथं ही संभाल लिया । रथ चलाते समय ज्यों ही 
उसने यह आकाशवाणी--इसी देवकी का आठवां बेटा तुम्हारा काल होगा 
--सुती, त्यों ही वह देवकी को हत्या करने को उद्यत हो गया। वसुदेव ने 
स्त्री वध का पाप-भागी न बनने के लिए कंस को बहुत समझाया परन्तु वह्‌ 
किसी भी प्रकार देवकी को छोड़ने के लिए सहमत न हुआ । अन्त में ड 
देव ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न बच्चों पर अपना अधिकार छोड़कर उ. 
कंस को सौंप देने की प्रतिज्ञा की तो इस शते को स्वीकार करते हुए उसने 
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देवकी को छोड़ दिया । 

बसुदेव ने इस प्रतिज्ञा. का पालन करते हुए देवकी के कीतिमान 
नामक प्रथम पुत्र को ले जाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने यह कहकर 
ब्रालक वसुदेव को लौटा दिया कि उसे तो केवल आठवे बालक की ही 
आवश्यकता है क्योंकि बही उसका भावी काल है। इस प्रकार वसुदेव को 
सत्य प्रतिज्ञा पर उसके द्वारा लाई गई सन्तानों का वघ न॑ करके लौटाता 


रहा । : 
: एक बार नारद जी ने कंस के पास आकर यदुवंशियों पर कड़ा अंकुश 
रखने की कंस को सलाह दी । कललः कंस ने अन्यान्य यदुवंशियों को पीड़ित 
करने के साथ देवकी-बसुदेव को भी कारागार भें डाल दिया । सातवीं संतान 
के रूप में भगवान्‌ द्वारा देवकी के उदरस्थ गर्भ को योगमाया की. शक्ति से 
वसुदेवं की दूसरी पत्नी 'रोहिणी के उदर में स्थापित किए जाने पर उससे 
बलराम का जन्म हुआ । देवकी की आठवीं सन्तति सवयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
थे जिनके अवतरित होते ही जेल के ताले स्वत; खुल गए और पहरेदार भी 
निद्वानिमग्न हो गए । वसुदेव जी ने नवजात शिशु को लेकर यमुना पार 
करके गोकुल में नन्द जी के घर में आकर प्रगाठ़ निद्रा में सोई यशोदा की 
योदी भें उस बालक को डालकर उसकी सद्यःजाता बालिका को उठा 
लिया | वसुदेव जी ने वापस लौटकर उस बालिका को देवकी की गोद में 
रख दिया, भगवान्‌ की माया से प्रसव-पीड़ा के कारण अचेत यशोदा. को 
इस परिवत्तेन के रहस्य का कुछ भी पता न चला । 

_ इधर बच्ची के रुदन से सावधान हुए पहरेदारों ने जेल के द्वारों को 
यथावत्‌ बन्द करके कंस को देवकी के उदर से लड़की के जन्म की सूचना 
दी । सुनते ही कंस स्वयं बन्दीगृह में आया और देवकी की पुकार को अन- 

"सुनना करके उसने कन्या को उसको गोदी से छीन लिया और बाहर शिला पर 
पटक-पटककर उसे मार डाला। बह कन्या अष्टभुजी देवी का रूप धारण 
कर कंस रे बोली-तेरा वध करने वाला तो जन्म लेकर गोकुल में पल 
रहा है। थह सब सुनकर देवकी और बसुदेव को अब बन्दी बनाकर रखने 
. में कोई लाभ न देखकर कंस ने उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया । 
कंस ने बालकों का वघकरने के लिए राक्षसी पूतना को गोकुल इस 
“उद्देश्य से भेजा कि उसका भावी संहारक पूतना का आहार बन जाएगा । 
पुतना एक सुन्दर रमणी का वेश बनाकर नन्द के घर में प्रविष्ट हुई और श्री- 
कृष्ण को गोदी में उठाकर अपना भयंकर विषमय स्तन उन्हें पिलाने लगी। 
कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उस दुष्टा के स्तनों को ऐसा दबाण कि 
दम घुटने से वह निष्प्राण हो गई। इधर यशोदा ने पूतना की छाती पर 
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खेलते हुए श्रीकृष्ण को उठाकर उन्हें स्नेहपू्व दूध पिलाकर सुला दिया। 

जब श्रीकृष्ण जी सत्ताईस दिन के ही थे कि नन्द जी ने ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित किया । घर के सभी प्रौढ़ व्यक्ति उन ब्राह्मणों की सेवा भें तन्मय 
थे और इधर श्रीकृष्ण जो अकेले ही पलने में भूखे पड़े थे, उनकी ओर किसी 
का ध्यान ही नहीं था । इतने भें एक राक्षस वहां आकर पलने में बंठ गया, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे ऐसी जोर की लात मारी कि वह तो भरा ही, 
पलना भी चूर-चूर हो गया । कोलाहल की ध्वनि से वहां डौड़कर आए घर 
के व्यक्तियों ने राक्षस को मरा पाया और श्रीक्रष्ण को सकुशल देखकर 
भगवान्‌ का घत्यवाद किया । इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण पांच मास के थे तो 
कंस ने ठूणावर्त राक्षस को उनके वध बे लिए भेजा । वह्‌ राक्षस बालक 
कृषण को आकाश में लेकर उड़ गया, भगवान्‌ ने उसका भी वध करके अपने 
माता-पिता और गोप-गोपियों की चिन्ता का निवारण किया ! 

नन्द के अनुरोध पर वसुदेवजी के पुरोहित गर्ग मुनि ने झेहिणी पुत्र 
के नाम्न संकर्षण (रेवतीरमण, बलदाऊ, कालिन्दी भेदन, हलघर और बल- 
बीर आदि रखे )। इसी प्रकार यशोदा जी के पुत्र के उन्होंने अनन्त नाम-- 
कृषण, एयाम, मुरलीमनोहर, बांकेबिहारी सादि रखे। 

श्रीकृष्ण जब बड़े हुए तो वे ओऊ बाल लीलाएं करने लगे। गोपियों 
के घर में घुसकर अनदुही गायों का दूध पीने के लिए बछड़ों को छोड़ने लगे, 
धर में रखा, दूध, मक्खन, दही ग्वाल-बालों में बांट कर खाने लगे। आए दिन 
गोपियां रंगे हाथों श्रीकृष्ण को पकड़तीं परन्तु उसकी रूपमाघु री, मनोहर 
मुखमुद्रा तथा निर्व्याज मुस्कराहट पर मुग्ध होकर कुछ कह न पातीं केवल 
मुस्कराकर डी रह जातीं, हां आए दिन श्रीकृष्ण की शरारतों के लिए यशोदा 


से शिकायत अवश्य करती रहतीं । पूछने पर श्रीकृष्ण एकदम मुकर जाते | 


और इसे गोपियों को ही धूर्तता बताते । एक दिन शिकायत मिलने पर जब 
यशोदा ने श्रीकृष्ण से मिट्टी खाने के सम्बन्ध में पूछा तो श्रीकृष्ण मुकर 
गए । धमकी और मुंह खोलने को विवश किए जाने पर ज्यों ही श्रीकृष्ण ने 
अपना मुंह खोला, त्यों ही मुंह में चौदह भुवनों को देखकर यशो दा आश्चयं - 
चकित रह गई। _ 


एक बार यशोदा दही मथ रही थी कि श्रीकृष्ण जी ने रोकर उन्हें . 


पुकारा परन्तु योशादा सुन्‌ न पाई-अतः कृष्ण हष्ट होकर बहां आकर मां 


' से झगड़ने लगे । यशोदा ने पुचकारकर उन्हें गोदी में बिठाया और माखन 
. रोटी खिलाने लगी। इतने में उबलते दुध को देखने ज्यों ही यशोदा रसोई | 
` में गई, श्रीकृष्ण ने ग्वाल-बालों को बुलाया और कुछ दही-मक्खन आदि 


चुरा लिया। कुछ इधर-उधर फेला दिया और सारे बर्तेत तोड़ डाले । यह्‌ 
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सब करने के पश्चात वे खेलने को निकल पड़े । यशोदा ने लौटकर जब यह 
स्थिति देखी तो छड़ी लेकर वह श्रीकृष्ण के पीछे भागी । बड़ी कठिनता 
से आंख-मिचौनी करते कृष्ण को वह पकड़ने में सफल हुई। पकड़े जाने पर 
श्रीकृष्ण के रुदन को देखकर यशोदा विद्धल हो.उठी और छड़ी फेंककर 
उन्हें हाथ से पकड़ कर घर.ले आई। यशोदा कृष्ण को घर में रखे ऊखल से 
बांधने को प्रस्तुत हुई, परन्तु वह जिस भी रस्सी को उठाती, बही छोटी पड़ 
जाती ! इस प्रकार जब वह थककर निराश हो गई तो श्रीकृष्ण ने स्वयं ही 
बंधना स्वीकार कर माता को रक्षा कर ली। # 
'ऊखल में बंधे श्रीकृष्ण को अपने परम भक्त नारद के शाप से यमल 
और अर्जुन वृक्षों के रूप में पड़े कुबेर पु्रों--नलकू बर और मणिग्रीव-के 
उद्धार को स्मृति हो आई । कुबेर के ये दोनों पुत्र भगवान्‌ शिव की आरा- 
धना से प्राप्त विपुल ऐश्वर्य से ऐसे मदोन्मत्त हो गए थे कि शिव की पूजा 
छोड़कर अहोरात्रि भामिनियों के साथ विलास में ही मग्न रहते थे । एक 
बार जब ये दोनों रमणियों के साथ सुख भोग में प्रवृत्त थे कि तारद जी वहां 
_आए। उन्हें देखकर स्त्रियों को तो लज्जा की अनुभूति हुई परन्तु इन दोनों 
को कोई संकोच नः हुआ । ऐसे निलंउ व्यक्तियों को नारद जी ने जड़ वृक्ष 
बन जाने.का शाप दिया और उनके अनुनय-विनय करने पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा उनके उद्धार किए जाने की बात कही । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उनके शाप के शमन के लिए ऊखल फो घसीट कर यमलार्जुन वृक्षों के बीच 
में फंसा दिया और उम्न ऊखल को ज्यों ही जोर से खींचा, दोनों वृक्ष गिर 
पड़े और नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपने रूप में आर्कर अपने उद्धार के लिए 
भगवान्‌ जी श्रीकृष्ण: की वन्दना-स्तुति करके अपने धाम की ओर प्रस्थान 
किया। : 
इधर कंस के बढ़ते उपद्रवों से घबराकर और बड़े-बू ढ़ों से परामश 
करके नन्द ने अपने सजातीयों के साथ गोकुल छोड़कर वृन्दावन में शरण 
ली । बुन्दावन में श्री कृष्ण ने हठ करके बन में बलराम के साथ बछडें चराने 
की अनुमति प्राप्त कर्‌ ली । एक दिन जब यमुना के किनारे श्रीकृष्ण बछडे 
` चरा रहे थे कि कंस का भेजा हुआ वरंसाधुर राक्षस बछडे के वेश में उन 
बछड़ों में आकर मिल गया। उसे देखक र बछड़े व्याझुल होने लगे और इधर 
उधर भागने लगे। यह देखकर कृष्ण ने वत्सासुर राक्षस को टांग से पकड़ 
कर इतने जोर से धरती पर पटका कि उसका प्राणान्त हो गया । 
कंस्‌ ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए बक रूप पारी बलशाली बकासुर 
दँत्य को भी भेजा, जिसके भयंकर रूप को देखते ही सभी गोप भयविद्धल 
हो उठे । श्रीकृष्ण जी ने उस दानव की चोंच को पकड़कर उसे चीर-फाड़ 


i 
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दिया और इस प्रकार उसका वध कर डाला | जब ये घटनाएं ग्वाल-वालों 
नेचर आकर नन्द-यशोदा को बताई तो वे दोनों अपने बाल॑क की बलेयां 
लेने लगे। 
इसी प्रकार एक बार कंस ने श्रीकृष्ण का वध करने के लिए अघासुर, 

राक्षस को भेजा | उसने अपनी माया द्वारा अजगर का वेश बनाकर अपना . 
मुंह इस प्रकार फैला दिया कि गोचरण को आए कृष्ण तथा ग्वालों ने उसे 
पर्वंत-कन्दरा समझा और कौतुकवश वे सव उसमें घुस गए । पर ज्यों ही 
श्रीकृष्ण उसके मुख में धू से त्यो ही उसने मुख बन्द कर उन्हें उदरस्थ करना 
चाहा परन्तु श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का इतना अधिक विस्तार किया कि 
अजगर का दम घुट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई तथा प्राण निकल 
गए । उसके मर जाने पर श्रीकृष्ण सभी ग्वाल-बालों के साथ सकुशल उसके 
मुख से बाहर निकलकर घर को लौट आए। 

एक बार श्रीकृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जो ने गाय और 
बड़े चुरा लिए | जब श्रीकृष्ण खोए गोधन को ढूंढ़ने गए तो ब्रह्मा ने सभी 
ग्वाल-बालों का भी हरण कर लिया। ध्यान लगाने प॑र जब श्रीकृष्ण को 
वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने तत्काल दुसरे ग्वाल-बालों, बछड़ों 
और भेनुओं की सृष्टि कर दी । किसी को भी यह पता न चला कि ये पशु 
आदि प्रतिकृति रूप है। एक वर्ष के पश्चात्‌ रब ब्रह्मा जी के सेवकों द्वारा 
बलपूर्वक रोके जाने पर भी गौएं श्रीकृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर उनके पास 
दौड़ी आईं तो ब्रह्मा जी ने अपनी सीमा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शक्ति को 
स्वीकार करते हुए उनकी अभ्यर्थंता की । इधर श्रीकृष्ण ने तत्काल पूर्व- 
सृष्ट घेनुओं, बछड़ों और ग्वाल-बालों को अदृश्य कर दिया। " 

एक दिन ग्वाल-वालों सहित गोचारण करते हुए श्रीकृष्ण ने गोप- 
बन्धुओं से सुना कि निकट में दी एक अत्यस्न मधुर फल वाले वृक्षों से भर- 
पूर ताल वन है, जिसके अमृत-मधुर फलों का कोई उपयोग नहीं कर पाता 
और दे सारे यूं ही नष्ट हो जाते हैं, इसका कारण धेनुक नामकःमहाबली 
राक्षस का आतंक है । ग्वाल-बालों की इच्छा को जानकर श्रीकृष्ण ने बल- 
राम के साथ उस वन में जाकर धेनुक और उसके परिवार के सदस्यों का 
विनाश किया । इस प्रहार सखावत्सल श्रीकृष्ण ने ग्वाल-बालों की मधु र- 
फल खाने की इच्छा पूरी की । 

इसी प्रकार एक दिन कृष्ण ने यमुना का जल पीकर गौओं को मूछित 
होते देखा । जांच करने प्र पता चला कि कालिय नाग यहां आकर रहने 
लगा है और उसके विष प्रसार से यमुना का सारः जल विषाक्त हो गया 
है। भगवान्‌ ने नाग का नाझ करने के लिए ग्वालों से खेलते-खेलते अपनी 
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गेंद कालियदह में फेंक दी और उसे ढूंढने के लिए उस दह मे कूद पड़े । यह 
समाचार सुनते ही यशोदादि स्त्रयां व्याकुल होकर नदी तट पर आकर रुदन 
करने लगीं । भगवान्‌ को इधर कालिय नाग ने लपेट लिया परन्तु ज्यों ही 
कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया, सांप चरम राने लगा और उसका 
बन्धन ढीला पड़ गया । भगवान्‌ उसके सिर पर चढ़कर नाचने लभे. इससे 
इसका शरीर कलमलाने लगा और वह अत्यन्त व्याकुल हो उठा । तबे भग- 
वात्‌ ने उसे इस प्रदेश को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर रहने का आदेश 
देकर छोड़ दिया । कालिय नाग भगवान्‌ की स्तुति करके उनके आदेश से 
यमुना को छोड़कर तत्काल अन्यत्र चला गया । 
एकबार आधी रात के समय जब सब लोग निड्रानिमग्न थे तो अचा- 
नक भयंकर आग लग जाने से गोप-गोपियां अपने पशु, धन और घाग सहित 
उस आग में घिर गए। सभी.श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए “त्राहि-त्राहि' की 
रट लगाने लगे। नन्द-यशोदा सहित गोकुलवासियों की पुकार को सुनकर 
श्रीकृष्ण जी ने उठते ही उस अग्नि को पी लिया और रारे ब्रजवासियों की 
रक्षा की। 
श्रीकृष्ण , बलराम तथा अन्य साथियों के साथ मिल-जुलकर एक दिन 
नित्य की भांति घोड़-चढ़ैया--जिसमें हारे व्यक्ति घोड़े और जीते व्यक्ति 
सवार बनते हैं--खेल खेल रहे थे कि कंस का भेजा हुआ प्रलम्बाझुर राक्षस 
गोए का रूप धारण कर गोपों के बीच में मिल गया। त्रीळंऽण ने उसे पहचान~ 
कर बलदेव जी को संकेत कर दिया । श्रीकृष्ण के दल में मिला वह राक्षस 
बलराम के दल के विजयी होने पर बलराम को अपनी पीठ पर सवार करके 
शीघ्रता से बते दूर भाग निकला । बलराम के दल वालों ने पीछा किया 
परन्तु उसकी गति के साथ न चल सके । उसका विचार बलराम को अकेले 
में ले जाकर उसका वघकरना था परन्तु ज्यों ही वह उन्हें दूर ले जाकर अपने 
. बास्तविक रूप में आया तथा बलराम पर प्रहार करने लगा, त्यों ही बलराम 
ने मुक्कों-घूसों से उसकी ऐसी पिटाई की कि वहु बेचारा निष्प्राण हो गया। 


-प्रलम्बासुर का वघ करने के कारण सवने बलराम जी का बहुत ही अभि-' 


नन्दन किया और श्रीकृष्ण की इच्छा से फिर सभी यथापूर्व घोड़-चढ़ेया का 
खेल-खेलने लगे। 

इधर ग्वाल-बालों के खेल में लग जाने पर गौएं कुंजवन में चली 
गईं । श्रीकृष्ण जी ग्वाल-बालों के साथ गौओं की खोज में जब कूंजवन पहुंचे 
तो उसी समय चारों ओर अग्नि के प्रकट हो जाने से सभी पशु और व्यक्ति 
आग में घिर गए और अपनी रक्षा के लिए चिच्तित होकर श्रीकृष्ण की अनु- 
नथ-विन॒य करने लगे । श्रीकृष्ण ने उन्हें व्याकुल देखकर नेत्र| बन्द करने को 
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कहा । जब उन्होंने नेत्र खोले तो देखा कि बे सब कुंजवन में स्थित हैं और 
गौएं भी उनके पास सुरक्षित खड़ी हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण के परब्रह्मत्व में 
उनका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता और दृढ़ होता गया । 

श्री शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! ब्रज की कुमारियां श्रीकृष्ण को ही 
पतिरूप में पाने के लिए अगहन मास में कात्यायनी ब्रत धारण करती थीं। 
एक दिन वे नदी के तट पर जाकर वस्त्र उतारकर सानन्द जल में स्नान 
करने लगीं । श्रीकृष्ण ने मित्रों सहित उधर आकर जब यह स्थिति देखी तो 
नग्न स्तान से वरुण देवता का अपमान समझत्ते हुए उन्होंने गोपियों को 
शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र उठा लिए और वे कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर बैठ 
गए । गोपियों ने जब यह देखा तो वे जल में ही स्थित होकर अपने वस्त्रो 
के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगीं परन्तु श्रीकृष्ण के हठ पर उन्हें अपने 
हाथौं से अपने गुप्तांयों को ढेंककर बाहर आना पड़ा । श्रीकृष्ण ने उन्हें पूरे 
तौर पर शिक्षित करने के लिए प्रायश्चित्त के रूप में मस्तक से लगाकर हाथ 
जोड़ने को कहा । संडुचाती हुई उन गोपियों के ऐसा करने पर श्रीकृष्ण ने 
उन्हें हाथ जोड़कर आगे आने को कहा । गोषियों द्वारा बसा किए जाने पर 
ही श्रीकृष्ण ने उन्हें वस्त्र लौटाए। j 

श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्श पर अनुरक्त होने के कारण ही गोपियां उनकी 
किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थीं । फलतः अब भी उन्होंने कृष्ण के 
वस्त्र-हरण आदि को सामान्य रूप में ही लिया। वस्तुतः वे तो कृष्ण में अनु- 
रक्त थीं और श्रीकृष्ण को पतिरूप में पाना चाहती थीं। भगवान्‌ ने उनकी 
इच्छा पूरी करते हुए उनके साथ रासलीला भी की । 

एक बार श्रीकृष्ण के साथ वत में गोचारण करते हुए गोप बालकों 
को मधुर फल और मिष्ठान्तादि खाने की इच्छा हुई। इस बीच भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को ब्राह्मणी स्त्रियों का ध्यान आया और उन्होंने ग्वाल-बालों को 
आंगिरस यज्ञ में लगी और सुरभित मिष्ठान्न तैयार करती ब्राह्मणियों के 
पास भेजा । गोप बालकों ने ज्यों ही श्रीकृष्ण जी का नाम उन ब्राह्मणियों 
के आगे लिया, त्यों ही ब्राह्मणियां पुलकित हो उठीं और सुन्दर मिष्ठान्तों 
से थाल सजाकर स्वयं श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर, उन्हें मिष्ठान्त का भोग लगकर उनकी 
आज्ञा से कृतकृत्य होकर अपने घर लौटीं । श्रीकृष्ण जी की माया से उनके 
लौटने पर ब्राह्मणों ने उन पर किसी प्रकार का भी दोष-दशैन न करते हुए 
उन्हें अपने साथ बैठाकर यज्ञ सन्पन्न किया। ` ८ 

शुकदेव जी बोले-हें महाराज परीक्षित ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
महिमा तो सचमूच ही अपरम्पार है । उनकी विविध-लालाओं का कोई 
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अन्त ही नहीं। एक बार व्रजवासियों ने यथापूर्व इन्द्र की पूजा के लिए 
विविध व्यञ्जन तथा मिष्ठान्न तैयार किए। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह 
विदित हुआ तो उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाकर समझाया कि इन्द्र की 
पूजा निरर्थक है, वह तो दीन, हीन, और ुर्बेल है । यदि किसी की पूजा 
करनी ही है तो हमें धन-धान्य देने वाले, हमारी गौओं का पालन-पोषण 
' करने वाले गोवद्धेन पर्वत की ही पूजा करनी उचित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
` के तक॑संगत वचनों को सुनक र ब्रजवासियों ने गोवद्धंन की पुजा आरम्भ कौ । 
श्रीकृष्ण ने अपने विराट्‌ रूप में पूजा की सारी ही सामग्री का भोग लगाया 
और उतत सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए इसे गिरिराज की महिमा बताया । 
इधर इन्द्र अपनी पूजा न पाने से रुष्ट हो गया और उसने भेघों को 
आदेश देकर ब्रज में प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया । सवत्र जल का 
सागर उच्छलित होकर बहने ल गा। निरन्त र हो रही वर्षा से सभी ब्रज वासी 
घबरा उठे और 'त्राहि-त्राहि' करने लगे । आत्तों की पुकार सुनकर श्रीकृष्ण 
ने गोव द्धन को अपनी अंगुलि पर उठाकर सभी ब्रजवासियों कोउसके नीचे 
आश्रय देकर इन्द्र के प्रकोप से सबकी रक्षा की ।इन्द्र अपनी शक्ति लगाकर हार्‌. 
` गया परन्तु भगवान. श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित ब्रजवासियों का कुछ भी न विगाड़ 
सका । ब्रजवासी अल्पायु श्रीकृष्ण के इस अलौकिक कृत्य को देखकर उन्हें 
साक्षात परब्रह्मही समभने लगे। इन्द्र अपनी पराजय से खिन्न होकर ब्रह्मा 
जी के पास गया । ब्रह्मा जी ने इन्द्र को बताया कि श्रीकृष्ण साक्षात नारायण 
हैं और उनसे ईर्ष्या करना तो आत्महत्या को निमन्त्रित करना है । ब्रह्मा जी 
के समभाने-बुझाने पर इन्द्र परचाताप करता हुआ श्रीकृष्ण की सेवा में उप- 
स्थित हुआ और श्रीकृष्ण की स्तुति करके उन्हे प्रसञ्च करने लगा । भगवान 
को प्रसन्न करके और उनसे अभय प्राप्त कर वह अपने लोक को चला 
गया। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों से इन्द्रादि देवों की पूजा 
छुड़ाकर गोवंधन की पूजा का प्रचलन कराया । 
कातिक माम की पूर्णमासी की रात्रि को गोपियों के साथ अपनी की 


गई प्रतिज्ञा के अनुसार श्रीकृष्ण ने रासलीला का कार्यक्रम बनाया और वे ' 


यमुना तट पर आकर बांसुरी बजाने लगे। यांसुरी का स्वर सुनते ही गोपियां 

: अपने घर,परिवार,पति,पुत्र आदि को छोड़कर और उनकी मनाही की उपेक्षा 

। कर श्रीकृष्ण के साथ रासलीला के लिए अधंरात्रि में हो वहां पहुंच गईं। 
श्रीकृष्ण ने अपने पतियों को त्याग कर वहां आने के उनके कार्य को अकार्य 
और अनुचित बताते हुए उन्हें धर लौट जाने तथा अपने पति, पुत्रादि की सेवा 
करने को कहा । श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुनकर गोपियां पछाड़ खाकर गिर 

/ पड़ीं और उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी । श्रीकृष्ण ने गोपियों की सत्य- 
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निष्ठा और सच्ची भावना को देखकर उनके साथ रास खेलना प्रा रम्भ कर 
दिया। सभी गाते-बजाते,नाचते-कूदते हुए आनन्दनिमग्न और आत्मविस्मृत 


- स हो गए । श्रीकृष्ण ने देखा कि गोपियां उन्हें पतिरूप में देख रही हैं तो 


उन्हें गोपियों की वासना अच्छी न लगी अतः वे राधा को लेकर अन्तर्द्धान 
हो गए। कृष्ण को न पाकर गोपियां व्याक्‌ल होकर उन्हें ढूंढने लगीं और 
जड़-चेतन से कृष्ण का पता पता पुछती हुई इधर-उधर भटकने लगीं। 

इधर श्रीकृष्ण राधा को लेकर बहुत दूर निकल आए तो राधा श्रीकृष्ण 
को अपने वश में जानकर मान करते हुए चलने में अपनी असमर्थता प्रकट 
कर श्री कृष्ण से उसे अपने कन्धे पर बिठाकर ले चलते को कहने लगी । 
श्रीकृष्ण की स्वीकृति पर ज्यों ही राधा हाथ बढ़ाकर चढ़ने लगी, श्रीकृष्ण 
लुप्त हो गए । राधा आकुल होकर कृष्ण को ढूंढने और नेत्रों से अश्रुपात 
करने लगी । गोपियां भी कृष्ण को खोजती हुई वहाँ आ पहुंचीं और राधा को 
देखकर सुख अनुभव करने लगीं परन्तु राधा तो स्वयं श्रीकृष्ण वियुक्ता थी । 

श्रीकृष्ण को कहीं न पाकर सभी गोपियां उनके नाम और गुणों का 
स्मरण करती हुई जो र-जोर से रोने लगीं । जब बहुत ढूंढने पर भी श्रीकृष्ण 
का पता न चला तो गोपियां विरहाकुलता को सहन न कर पाने के कारण 
शरीर त्याग को उद्यत हो गई । गोपियों की यह दशा देखकर श्रीकृष्ण एकदम 
प्रकट हो गये और उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला करके उन्हें कृतकृत्य 
कर दिया । जितनी गोपियों थीं उतने ही रूप धारण कर श्रीकृष्ण ने सभी 
गोपियों की मनोऽभिलाषा पूर्ण कर दी । 

परीक्षित ने पूछा-धमं स्थापना के लिए अवतरित भगवान श्रीकृष्ण 
ने यह भोगविलास रूपी निन्दित कार्य कैसे किया? शुकदेव जी बोले-राजन्‌! 
समर्थ को कोई दोष नहीं लगता । जिस प्रकार अग्नि में सभी बुरी वस्तुएं 
भस्म हो जाती हैं, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, ऐसे ही समर्थ व्यक्तियों 
को भी किसी प्रकार के कार्य से दोष नहीं लगता । हां, छोटों को उनका 
आचरण नहीं करना चाहिए । कोई शिव के विषपान का अनुकरण करे तो 
मृत्यु उसे पश्चात्ताप के लिए भी अवसर नहीं देगी । अत: बड़ों के गुण ग्रहण 
करने चाहिए, उनमें दोष-दर्शन नहीं करना चाहिए। 

श्रीकृष्ण की लीलाओं के विवरण क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुकदेव ' 
जी बोले-हे परीक्षित जी महाराज! एक बार जब ब्रजवासी देवको नामक 
बन की यात्रा को गए तो वहां एक भयानक अजगर ने नन्दजी को पकड़ कर. 
निगल लेना चाहा । नन्द जी के संगी-साथी जली लकड़ियों से सांप को ' 
मारने लगे, परन्तु उस अजगर पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता देखकर वे 
सब आकुल हो उठे और रक्षा के लिए श्रीकृष्ण को पुकारने लगे । श्रीकृष्ण 
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के चरण-प्रहार करते ही अजगर सर्प की देह छोड़कर विद्याधर बन गया। 
भगवान्‌ के प्रति आभार प्रकट करते हुंए वह बोला कि मेरा नाम सुदर्शन 
है। अपने रूप सौन्दर्य के अभिमान में मैंने अंगिरा ऋषि का उपहास किया 
था, जिस पर ऋषि ने मुझे सपं योनि में जन्म लेने का झाप दिया था और 
आपके चरण-प्रहार से उद्धार की बात बताई थी । विद्याधर श्रीकृष्ण की 
अनेकशः स्तुति करके अपने लोक को. चला गया । 
एक समय कुबेर के दूत शंखचूड़ ने गोपियों को पथञ्रष्ट करने की 
दुशचेष्टा की, इस पर गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पुकार की । श्रीकृष्ण 
ने गोपियों को मुक्त कराते हुए उस दुष्ट का वध किया और उसके मस्तक 
की मणि बलराम जी को सौंप दी । 
एक दिन संध्या के समय गोचरण के पश्चात्‌ घर लोटते समय एक 
बड़ा बलवान्‌.वृषभासुर राक्षस वृषभ का रूप बनाकर गौओं के मध्य आकर 
उनमें मिल गया । उसे ढेखकर गौएं और ग्वाले भयभीत हो गए। श्री कृष्ण 
ने इन सब की व्याकुलता को देखकर उसे पकड़कर ऐसे जोर का झटका 
दिया कि वह पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। 
राधा ने श्रीकृष्ण को गोजाति के वृषभ की हत्या के पापनिवारण 
के लिए सभी तीर्थो के स्नान के लिए कहा। इस पर श्रीकृष्ण ने गोवद्धंन में 
एक कुण्डं खुदवाया, जिसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया उसमें स्नान कर 
बे गोहत्या के दोष से मुक्तं हो गए। इसी कुण्ड का नाम “राधाकुण्ड' पड़ा । 
नारद जी द्वारा प्रबोधित किए जाने पर कंस ने कृष्ण ओर बलराम 
की हत्या के प्रयासों में तीब्रता ला दी । उसने प्रथम तो वसुदेव-देवकी को 
पुनः बन्दी बना लिया और फिर केशी दैत्य को उनकी हत्या के लिए भेजा। 
केशी, अदब का रूप धारण कर जब वृदानवन पहुंचा तो श्रीकृष्ण जी उससे 
भिड़ गए और उसके मुंह में अपना लौहहस्तं डालकर उससे देत्य के प्राण 
खींच लिए। केशी के वघ का समाचार पाकर कंस ने बहुत सारा प्रलोभन 
देकर व्योमासुर को भेजा उसने बालक का रूप बनाकर श्रीकृष्ण से अपने 
खेल में सम्मिलित करने का अनुरोध किया श्री कृष्ण ने उसकी वास्तविकता 
को जानते हुए उसे अवसर दिया । मेढ़ा-भेड़ियों के खेल में जब वह श्रीकृष्ण 
पर झपटकर उन्हें अपना आहार बनाने को उद्यत हुआ तो उसी क्षण भग- 
बान्‌ ने उसका गला पकड़कर और उसे घूंसे मार-मार कर उसका प्राण- 
हरण कर लिया । he 
अब कस ने मथुरा में कृष्ण को बुलाकर उनका वघ करने को सुव्यव- 
स्थित योजना बनाई और इसके अन्तर्गत यज्ञ के आयोजन की घोषणा हुए 
अक्रूर जी को कृष्ण तथा बलराम को बुलाने के लिए बृन्दावन में भेजा । 


- 


प्ले 
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अक्र र जी कंस की दुर्भावना को जानते हुए इस कार्य में भागीदार बनना 
तो नहीं चाहते थे परन्तु श्रीकृष्ण के दर्शनों की इच्छा से वे जुन्दावन ज। 
पहुंचे । श्रीकृष्ण बलराम के दर्शनों से कृतकृत्य होकर भक्र्र जी ने कंस के 
दुर्भावनाझुत निमन्त्रण की बात कह सुनाई । श्रीकृष्ण और बलराम अक्रूर 
जी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर निर्चिन्त भाव से मथुरा को चल पड़े । 
मागे में अक्र र को श्रीकृष्ण के सर्वव्यापक रूप के दर्शन करने के इतने अवसर 
मिले कि उन्हें उनके ईदवरत्व तथा पुणं ब्रह्मत्व में लेशमात्र भी सन्देह न रहा 
और बे भगवान्‌ श्रीक्षष्ण की अनेकशः स्तुति करने में तल्लीन रहे ! 

अक्रूर जी के साथ कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा में पहुंचे तो नगर 
के लोग उनके दर्शनों से मुग्ध, कृतक्रत्य तथा उल्लसित हो उठे । एक स्थान 
पर श्री कृष्ण को कल काघोबो कंस के ले वस्त्र धुले जाता डु मिला । 
श्री कृष्ण ने जब उससे वस्त्र मांगे तो उस उद्धत धोबी ने उनकी अवहेलना 
की । इस पर श्रीकृष्ण ने उसका प्राणहरण कर लिया तथा श्रीकृष्ण बलराभ 
ने अपनी इच्छा अनुसार सुन्दर वस्त्र धारण किए शुकदेव जी बोले- राजन! 
श्रीकृष्ण जी जहां उद्ध तों के लिए काल थे, वहां सौम्य व्यक्तियों के लिए 
अत्यन्त उदार भी थे । सुदामा माली के सौजन्यपूर्ण व्यवहार पर भगवान्‌ ने 
उसका आतिथ्य स्वीकार किया । कंस की त्रिवक्रा नाम की कुब्जा दासी के 
प्रेमपूर्ण व्यवहार पर उसका कुबड़ापन ही दूर नहीं किया अपितु उसके घर 
पर निवास भी स्वीकार किया । नगर में घूमते हुए श्रीकृष्ण जी उस स्थान 
पर पहुंचे, जहां धनुष रखा था । उन्होंने आसानी से खेल-खेल में ही धनुष 
तोड़ डाला और धनुष रक्षकों द्वारा ओद्धत्य करने पर भगवान्‌ ने उन सब 
का वध कर डाला । यह सब सुनकर कंस रात भर सो नहीं पाया। 

दूसरे दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेल्लयुद्ध देखने गए । कंस की योजना 


, के अनुसार रंगशाला के द्वार पर कुवलयापीड़ नाम का एक भयंकर हाथी 


खड़ा था और महावत उसे श्री कृष्ण पर लण्कने की प्रे रणा दे रहा था श्रीकृष्ण 
ने महावत से मागं देने को कहा परन्तु महावत ने अपने हाथी को और अधिक 
उत्तेजित किया । इस पर श्रीकृष्ण जी समझ गए और गज के साथ युद्ध को 
उच्चत हो गए कुवलयापीड़ हाथी ने श्रीकृष्ण जी के वध करने को पूरी चेष्टा 
की परन्तु श्रीकृष्ण जी ने भयंकर संघर्ष और लम्बा युद्ध करके उस महाभयं- 
कर हाथी का वध कर दिया। 

श्रीकृष्ण और बलराम जब रंगशाला में बेठे मल्लयुद्ध देख रहे थे 
तो दरशेक-दीर्धः में बैठे, सभी स्त्री-पुरुष श्रीकृष्ण के ही रूप-सोन्द्यं को देख 
रहे थे और उन्हीं का प्रशस्तिगान कर रहे थे । इतने में चापूर ने उन्हें मल्ल- 
युद्ध के लिए आमन्त्रित किया । कृष्ण जी द्वारा समान आयु वालों में इन्द्र के 
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औचित्य की बात पूर्ण करने पर चागूर बोला-तेजस्वियों की आयु नहीं 
देखी जाती । इस पर श्रीकृष्ण जो चाणूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से 
मल्लयुद्ध करने लगे । चाणूर और मुष्टिक के सामने श्रीकृष्ण बलराम बच्चे 
थे। अतः वहां बैठे स्त्री-पुरुष इन बच्चों पर दया प्रकट करने लगे। सभी दर्शक 
उनके जीवन के प्रति शंकित होकर उनेकी रक्षा करे लिए आतुर हो उठे 
परन्तु थोड़ी ही देर में श्रीकृष्ण ने ऐसा कौ तुक दिखाया कि चाणूर की दोनों 
भुजाएं पकड़ कर उसे जोर से घुमाते हुए ज्यों ही उसे पृथ्वी पर पटका, 
त्यों ही तत्काल उसके प्राण निकल गए । इधर बलराम ने बल प्रहार से 
मुष्टिक को मार गिराया। इन दोनों मलल श्रेष्ठों को मारकर अपने से भिड़ने 
आए मुष्ट, शल तथा तोषल आदि मल्लो को भी इन दोनों वी रपूंगबों ने 
नष्ट कर दिया। सारी सभा में क्रृष्ण-बलराम का जय-जयकार होने लगा 
और सभी आनन्दनिमग्न होक़र नाचने लगे। 

इस बीच कंस अपने भाइयों सहित कृष्ण-बलराम पर झपट पड़ा। 
परन्तु बलराम ने परिघ उठाकर कंस के कंक, न्योगोध्र आदि आठ सुदर्शन 
भाइयों को और श्रीकृष्ण ने चक्र से कंस को मुत्यु का ग्रास बना दिया । 
कंस की लोथ को फेंककर यमुना के तट पर जिस स्थान पर दोनों भाइयों 
ने विश्राम किया, उसी का नाम 'विश्राम घाट' पड़ गया । कंस के वध के 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने अपने माता-पिता को बन्धन-मुक्त किया और कंसादि 
की विधवा स्त्रियों को धेयं बंधाते हुए सान्त्वना दी । 

कंस के वघ के उपरान्त उसके आतंक से दिश [आं में छुपे हुए तथा देश 
छोड़कर भाग खड़े हुए राजा व सामन्तगण भगवान्‌ श्रीकृष्ण क। आश्वासन 
पाकर लौट आए | भगवान्‌ विष्णु ने विंचार करके कहा कि हम यदुवंशियों 
को महाराज ययाति के शाप को स्मरण करते हुए राजदण्ड धारण करना 
उचित नहीं है । उनके इस मत को सबने स्वीकार किया और सर्वसम्मति 
से उग्रसेन जी को राजसिहासन पर अभिषिक्त किया गया ! 

कृष्ण और बलराम ने नन्दजी के पास आकर अपना अति स्ते हपूर्वक 
पालन-पोषण करने के लिए तथा सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए उनके 
प्रति आभार प्रकट किया । इसके पश्चात्‌ इन दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत 
संस्कार करके इन्हें विद्याप्राप्ति के लिए उज्जैन में सन्दीपन ऋषि के पास 


_ भ्ञेजा गया | शीघ्र ही इन दोनों ने वेद-वेदांग सहित सभी शास्त्रों में दक्षता | 


प्राप्त कर ली । जब दक्षिणा का समय आया तो सन्दोपन ने समुद्र में डू बे 
अपने पुत्र का जीदनदान मांग लिया । गुरु के आदेश को शिराधार्य करते 
हुए श्रीकृष्ण प्रभासक्षेत्र मे समुद्र के तट पर आए “और समुद्र से गुरु-पुत्र की 
मांग करने लगे । समुद्र ने उपस्थित होकर कहा कि उस बालक का शंख- 
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रूपधारी देत्य ने हरण कर लिया है। भगवान्‌ ने उस दैत्य का संहार किया 
परन्तु बालक फिर भी न मिला। तब भगवान यमपुरी गए और वहां से गुरु- 
पुत्र को लाकर अपने गुरु को सौंप दिया । इस प्रकार अपने गुरु को प्रसन्न 
करके और उनकी अनुमति लेकर श्रीकृष्ण और बलराम अपने धर लौट 
आए। 

श्री शुकदेव जी बोले-हे महाराज परीक्षित! एक समय श्रीकृष्ण ने 
गोपियों के प्रेमस्मरण को, उनकी विरहानुभुति तथा प्रेमातुरता को और 
अपने न जा पाने की विवशता को देखते हुए अपने परममित्र उद्धव जी को 
गोपियों को प्रबोधित करने के लिए भेजा । उद्धव जी रथारूढ़ होकर वृन्दा - 
वन पहुंचे तो नन्दराय ने कृष्ण के समान ही उनका स्वागत किया। उत्तम 
खटिया पर बिठाया और सुस्वादु भोजन से उन्हें तृप्त किया । श्रीकृष्ण की 
महिमा और उनके अनन्त गुणों की चर्चा में ही दोनों ने,सारी रात व्यतीत 
कर दी। 

प्रातःकाल होते ही गोपियों ने ज्यों ही नन्दराय के घर के आगे स्वर्ण 
रथ को खड़े देखा त्यों ही उत्सुकतावश पूछती हुई सभी गोपियां वहां आ 
पहुंची । उद्धव को वहां पाकर और उन्हें अपने प्रियतम श्रीकृष्ण का अभिन्न 
मित्र समझकर वे उन्हें एकान्त में ले गई और वहां उनकी समुचित पूजा करके 
अपने निठुर प्रेमी का कुशल-मंगल पूछने लगीं । इसी बीच एक गोपी उठकर 
आए हुए भ्रमर को अपने प्रेमी श्री कृष्ण का दूत समझकर व्यंग रीति से उद्धव 
को सुनाकर कहने लगी-हे कपटी मित्र ! तू हमारे चरणों का स्पर्श -मत 
कर, क्योंकि तेरे अंगों से तेरे अन्य स्त्री से सम्भोग की प्रतीति हो रही है। 


जैसे तु हमारे पास आया है वैसे ही तो तू मथुरा की अन्य स्त्रियों के पास भी 


तो गया होगा? तु जिस प्रकार पुष्पों की सुगन्ध लेकर उन्हें छोड़ देता है, 
वैसे ही तेरे स्वामी ने हमें अपने अधरों का अमृत पिलाकर छोड़ दिया है। 
हमें तो आइचं है कि ऐसे चंचल प्रेमी पर लक्ष्मी कँसे विश्वास कर लेती 
हैं? कया वह भी इनकी भोली-भाली बातों पर पतिया जाती हैं ? जिस श्री 
कृष्ण के लिए हमने अपने पति-पुत्र और घर-परिवार को छोड़ा, वह निमेम 
जब हमें छोड़ गया तो अब हम उसके दूत का क्या करें ? हमने तो कृष्ण पर 
विश्वास करके पहले ही बहुत दुःख उमाया है, अब फिर उस कपटी के कपटी 
दूत की बातों में कभी नहीं आएंगी । - 

गोपियों की श्रीकृष्ण में अगाध और एकनिष्ठ भक्ति देखकर उद्धव 
जी उनकी भूरि-श्रूरि प्रशंसा करते हुए उनसे बोले-देवियो ! तुम धन्य हो, 
तुमने तो नवधा भक्ति को भी पीछे डाल दिया है। अब मैं तुम्हें भगवान्‌ 
विष्णु का सन्देश सुनाता हूं, तुम उसे ध्यान देकर सुनो । भगवान्‌ ने श्रीमुख 
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से कहा है-जिस प्रकार सब नदियों का वेग समुद्र में ही जाता है, उसी 
प्रकार सब कर्मों का फल मनोनिग्रह है। मन पर वश होते ही ब्रह्म सर्वे- 
व्यापक दिखाई देने लगता है और तब संयोग-वियोग की स्थिति का प्रशत 
ही उत्पन्न नहीं होता। गोपियों ने इसे श्रीकृष्ण का उपदेश मानने से इंकार 
क्र दिया, फिर भी विधि का विधान समझकर वे सुनने को दिवश थीं । 

गोपियां उद्धव जी से बोलीं कि हमारे लिए श्रीकृष्ण का विस्मरण 
असम्भव है । गोपियों के उत्कट प्रेम को देखकर उद्धव जी उनके प्रति नत- 
मस्तक हो गए और उनके प्रेमपूर्ण सन्देश को लेकर श्रीकृष्ण के पास जल 
पड़े और वहां पहुंचकर उनसे बोले -- हे घट-घट के वासी अग्तर्यामी-महा- 
राज ! मैं आपसे अधिक क्या कहूं, वृन्दावन के जड़-चेतन सब आपके दर्शन 
के बिना महा दुःखी हैं, गोपियां तो केवल अवघि की आशा से ही जीवित 
हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आप ऐसे सच्चे भक्तों के वियोग को किस ध्रकार 
सहन करते हैं । यह सुनकर श्रीकृष्ण जी ने उद्धव जी को गले सें लगा लिया 
और गोपियों के प्रेम को स्मरण कर वे द्रवित हो उठ । 

शुकदेव जी बोले हेपरीक्षित जी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रेमिका 
कुब्जा को दिए वचनानुसार एक दिन उसके घर गए । कुब्जा ने भगवान्‌ की 
बहुविध पूजा की और उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न किया । तब भगवान्‌ ने 
उसकी इच्छा से उसके साथ रमण कर उसे तृप्त किया । एक दिन श्रीकृष्ण 


जी अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके घर गए। वहां अक्ूर जी ने भी . 


भान्र-भक्ति सहित भगवान्‌ की अभ्यर्थना की और अपने भाग्य को सराहा । 
बस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले परम 
कृपालु हैँ। है |; 

श्रीकृष्ण जी के आदेश से अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां कुछ 
दिन रहकर धृतराष्ट्र के पाण्डवों के प्रति पक्षपातपु्ण व्यवहार को भी उन्होंने 
अपनी आंखों से देखा । जब कुन्ती ने अक्रूर जी से अपने पुत्रों की सहायता 


की याचना की तो उन्होंने कुन्ती को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण में जाने 


को कहा । इस पर कुन्ती तन्मय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान-भजन 
करने लगी। इधर अवसर पाकर अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को न्यायपथ ग्रहण 
का परामर्श दिया । धृतराष्ट्र ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए भी अपने 


पुत्रों के प्रति मोह.छोड़ पाने में अपने को असम॑बं बतलाया । इस प्रकार धृत- . 


राष्ट्र की अन्तर्भावना को देखकर अक्रूर जी सब कुछ समझ गए । तब वे 
हस्तिनापुर से मथुरा लौट आए और उन्होंने श्रीकृष्ण जी से सारा वृत्त 
यथावत्‌ निवेदित किया। ` 5 
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(उत्तरादँ) 


श्री शुकदेव जी बोले--हे महाराज परीक्षित ! पूर्वाद्धे में मैने तुम्हें 
जरासन्ध की कथा कुछ सुनाई थी, अब उसी का आगे का आख्यान भी तुम्हे 
सुनाता हूं । उन दिनों जरासन्ध के अत्याचरों से प्रजा बहुत व्याकुल थी । 
यादवों के प्रति उसके मन में बद्धमूल द्वेष था । अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के मध्य ही बहुत दूर जाकर 'द्वारिकापुरी' 
नाम की एक.नगरी बसाई। उन्होंने यादवों को मथुरा से ले जाकर इस सुर- 
क्षित नगरी में बसाया परन्तु फिर भी बहुत सारे यादव मोहवश मथुरा में 
रह गए थे, भगवान्‌ उनकी रक्षा के लिए चिन्तित रहते थे। 

- कंस की मृत्यु के उपरान्त उसकी दोनों विधवा स्त्रियों--अस्ति और 
प्राप्ति“-ने अपने भाई जरासन्ध के पास आकर अपने वैधव्य दु:ख के लिए 
इतना करुण-क्रन्दन किया कि उसने देश-विदेश के अनेक राजाओं को बुला 
क्र यादवों की राजधानी मथुरा पर आक्रमण करने और उसमें आग लगा 
कर यादवों को जीवित ही जला डालने का निशचय किया । इस योजना के 

अन्तर्गत उसने २३ अक्षौहिणी सेना एकत्र करके मथुरा को चारों ओर से 
घेर लिया । इधर भगवान्‌ कृष्ण ने सोचा कि इतने अधिक दुष्टों के एक साथ ` 
वध करने का ऐसा सुअवसंर ओर कब मिलेगा । पृथ्वी के भार-हरण ओर 
दुष्ट-दलन के लिए अवतार लिए भगवान्‌ ने बलराम जी के साथ अपनी 
यादवी सेना को लेकर'जरासन्ध पर अभियान बोल दिया । उन्होंने जरा- 
सन्ध को छोड़कर अभी.उसकी सेनां के विनाश का ही निश्चय किया। तदनु- 
सार जरासन्ध केअपशब्दों की उपेक्षा करतें हुए दोनों झु रवीर--श्रीकृष्ण * 


“और बलराम--जरासन्ध की सेना के विनाश में जुट गए और भयंकर तथा 


लम्बे युद्ध के पश्चात्‌ उन्होंने उस सारी सेना का विनाश करके रक्त की 
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नदी बहा दी । 

इधर जरासन्ध अपने सैनिकों के हताहत होने से इतना अधिक खिन्न, 
निराश तथा हतोत्साहित हुआ कि उसमें घर न जाकर तप के लिए वन को 
ही प्रस्थान किया । मार्ग में जब मित्र राजाओं ने राजनीति का पाठ पढ़ाया 
तो वह घर लौटकर प्रतिशोष लेने के लिए तैयारी करने लगा । पुरी तैयारी 
के उपरान्त उसने विशाल वाहिनी के साथ फिर मथुरा पर अभियान किया 
परन्तु श्रीकृष्ण ने उसके मनोरथ को पुन: निष्फल कर दिया । इस प्रकार 
सत्रह बार उसने प्रयास किया और सदेव भगवान्‌ के सामने उसे असफलता 
का मुख देखना पड़ा । अठारहवीं बार जब वह आक्रमण करना ही चाहता 
था तो उसी समय नारद के भेजे हुए कालयवन ने तीन करोड़ महा भयंकर 
म्लेच्छों की सेना को साश्र लेकर मथुरा को घेर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने कालयवन को दूसरा कंस समभते हुए उससे यादवों की रक्षा के लिए 
एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, “जिसमें जीवन के सुखोपभोग की स नी 
वस्तुओं की सुव्यवस्था की गई। यादवों को उस दुग में भेजकर, कमलों की 
माला पहने श्रीकृष्ण निःशस्त्र ही नगरी से बाहर निकले । 

श्रीकृष्ण को पहचानकर कालयवन ने उनका पीछा किया । श्रीकृष्ण 
जी आगे-आगे और दुष्ट कालयवन पीछे-पीछे चलते गए । प्रयत्न करने पर 
भी वह दुष्ट श्रीकृष्ण को पकड़ न सका । श्रीकृष्ण उसे धीरे-धीरे एक पर्वत 
कन्दरा के भीतर तक ले गए और वहां स्वयं छूप गए । उस कन्दरा में पीत 
बस्त्र ओढ़े देवों से गहन समाधि निद्रा का और उस निद्रा में बाधा डालने 
वाले के भस्मीभुत हो जाने का वर पाए हुए मुचकुन्द सो रहे थे। कालयवन 
ने उसे ही श्रीकृष्ण समझकर तथा इस प्रकार की समाधि निद्रा को उनका 
ढोंग समझकर अपनी हुंकार से मुचकुन्द की निद्रा भंग कर्‌ दी.। मुचकुन्द ने 
उठकर आंखें मलते हुए ज्यों ही कालयवन को देखी त्यों ही उसके नेत्रों से 
निकली ज्वाला से वह देत्य भस्म हो.गया। 


इसके उपरान्त मुचकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने सम्मुख देखकर ` | 


अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और सत्य मन 
तथा सत्य निष्ठा से उनका स्तवन करने लगा.। पुनः उनके आदेश से ही वह 
तप करने के लिए बदरिकाश्रम को चला गया । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
अग्रज बलराम जी के साथ मथुरा को लौटे और वहां कालयवन के दल का 
संहीर किया । ४-५ ४ 
कालयवन के सैनिकों के मर जाने पर जब यादव सेना उनका धन 
द्वारिका को ले जा रही थी तो जरासन्ध ने पता चलते ही उसका पीछा 
किया और उस धन पर अपना अधिकार कर लिया । श्रीकृष्ण लीला करने 


कि 
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के लिए साधारण मनुष्य के समान रथ छोड़कर भाग निकले । जरासन्ध ने 
उनका पीछा किया और उस सारे प्वंतप्रदेश को ही आग लगाकर यह 
समभ लिया कि श्रीकृष्ण जी जल गए हैं परन्तु श्रीकृष्ण तो लता-गुल्मों में 
छिपते हुए द्वारिकापुरी में सकुशल पहुंच गए। मायापतिं की माया का अन्त 
कौन पा सकता है ? 

परीक्षित जी की उत्सुकता को देखते हुए शुकदेव जी उन्हें श्री कृष्ण 
द्वारा रुविमणी हरण का वृत्त विस्तारपूर्वक सुनाते हैं--विदर्भ देश के राजा 
भीष्मक के पांच पुत्र और रुकिमिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। रुक्मिणी 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप, गुण तथा ऐस्व्ये आदि सुनकर मन ही मन उन्हें 
अपना पति बनाने का संकल्प किया । इधर श्रीकृष्ण ने भी उस रूपवती से 
विवाह करने का निश्‍चय किया परन्तु रुक ने श्रीकृष्ण के साथ शत्रुता के 
कारण अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निइचय किया। _ 


` इक्मिणी को इस तथ्य का पता चला तो उसने एकशे म-पत्र के साथ अपने एक 


बिश्वस्त ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास अपनी विनय पहुंचाने के लिए भेजा। 
ब्राह्मण ने वहां पहुंचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भेंट की और रुक्मिणी का पत्र 
उन्हें देकर उनसे उस असहाय रमणी के उद्धार करने की प्रार्थना की । 
श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को आइवस्त किया और उग्रसेन से अनुमति लेकर विदर्भे 
की ओर प्रस्थान किया । 

तिद में विवाह की सारी तैयारियां पुरेजोर पर थीं, शिशुपाल अपने 
सभी साथियों-जरासन्धर/शाल्व, दन्तपर्ी/ विद्रूरथ और पौण्डूक आदि-- 
के साथ सज-धज कर आया हुआ था । उन सब को श्रीकृष्ण के रुक्मिणी के 


' _प्रतिं आकर्षण कापता चल गया था अतः वे भी इसके प्रति सतर्क थे और 
` किसी भी संकट का सामना करने को उद्यत थे। 


श्रीकृष्ण अपने र॒थ पर विदर्भे पहुंचे तो भीष्मक ने उनके आवास की | 
व्यवस्था की | ब्राह्मण से श्रीकृष्ण के आने का समाचार सुनकर रुक्मिणी पुल-: 
कित हो उठी । अनेक दासियों तथा सैनिकों से आरक्षित रुक्मिणी जब 
बिवाह से एक दिन पूर्व देवी पूजन के लिए गई पो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वहीं, 
सभी सैनिकों के देखते-देखते इक्मिणी का हरण कर लिया। शिशुपाल, जरा- 
सन्ध आदि वीरों ने यह समाचार सुनते ही श्री कृष्ण का पीछा किया परन्तु 


` यादवी सेना ने उन्हें आगेन बढ़ने दिया। अन्य सब राजा तो पराजित, हतो- 


त्साहित और निराश होकर अपने-अपने देश को लौट गए परन्तु रुक्म ने 
श्रीकृष्ण को अपनी बहन के हरण का दण्ड दिए बिना कुण्डिनपुर में प्रवेश 
न करने का निश्चय किया ।, उसने श्रीकृष्ण का पीछा करके उनको पकड़ 

लिया और उच पर प्रहार करने लगा । श्रीकृष्ण ने उसके रथ, अश्व आदि 
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नष्ट कर उसे निइ्शस्त्र कर दिया परन्तु वह खडग,ढाल लेकर उन पर झपटा, 
अब श्रीकृष्ण उसका वध करने हीं जा रहे थे क्ति रुक्मिणी के अनुरोध पर 
उन्होंने उसे मृत्यु का ग्रास नहीं बनाया । उसके केश, दाढ़ी, मूंछ आदि मूंड- 
कर उसे छोड़ दिया । भगवान्‌ की आज्ञा से उसने भोजकर नाम॑ का एक नगर 
बसायां और वह वहां रहने लगा । इस प्रकार भगवान्‌ ने उसके कुण्डिनपुर 
नजाने के प्रण की रक्षा कर ली । इधर भगवान्‌ ने द्वारिकापुरी पहुंचकर 
रुक्मिणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया । 
शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! एक दिन नारायण के ध्यान में मंग्न 
शिवजी काम द्वारा सताये जाने पर पार्वती को बुलाकर उनके साथ काम- 
क्रीड़ा करने लगे, परन्तु शीघ्र ही उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने 


कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया । यही कामदेव श्रीकृष्ण के . 


घर उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुआ ! रुक्म णी के उदर से उत्पन्न 
प्रयु म् अभी दस दिन का ही था कि शम्बर नामक मायावी दानव ने उसे 
उठाकर समुद्र में फेंक दिया और एक मगरमच्छ उसे निगल गया । एक दिन 
एक मछैरे ने एक बहुत बड़े मच्छ को जाल में आया देख उसे शम्वर को दे 
दिया । शम्बर ने मच्छ के पेट फाड़ने पर उससे निकले बालक को अपने घर 
की दासी मायावती (काम की विधवा रति} को सौंप दिया। नारद जी 
ने आकर मायावती को यह रहस्य बता दिया कि मूलत:.यह बालक उसका 
पति कामदेव है, जिसने श्रीकृष्ण के घर जन्म लिया है और शम्वर द्वारा 
समुद्र में फेंक दिया गया है। मायावती सतर्क होकर उसका पालन-पोषण 
करने लगी और अपने पति को पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता में उचित समय 
की उत्सुकता से'प्रतीक्षा करने लगी । , 
बालंक ने बड़े होकर अनुभव किया कि उसकी माता मायावती उसके 
प्रति कामुक भाव रखती है। प्रद्युम्न ने जन इसका कारण पूछा तो रति ने 
- सारी घटना उसे सुना-समभा दी और उसे शम्बर सेंसावधान रहने के लिए 
भी प्रबोधित किया । मायावती मे प्रयुम्न को महामग्या विद्या सिखाई और 
इस विद्या में पटु हो जाने पर उसे शम्बर से युद्ध करने तथा उसका विनाश 
करने को कहा । . ४ 
प्रयुम्न ने शम्बर को ललकारा और उससे फिर प्रचण्ड युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया । दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । शम्बर ने बार-बार अपनी माया 
शक्ति का प्रयोग किया, जिसे प्रद्युम्त ने महामाया विद्या से प्रत्येक बार 
निरस्त कर दिया । फलतः शम्बर मारा गया और देवता लोग उसके अत्या- 
चारों से मुक्त हो जाने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने लगें \ 


रति प्रद्युम्न को आकाशमागं से द्वारिका में.ले आई। वहां पहले तो 


हज 
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सबने उन्हें श्रीकृष्ण समका परन्तु बाद में अन्तर देखकर उनका वंशधर 
समझने लगे । रति ने रुविमणी आदि को प्रद्युम्न की सारी कथा सुनाई, जिसे 
सुनकर प्रद्युम्न की पुनः प्राप्ति से उन सबको असीम प्रसन्नता हुई। 

शुकदेव जी बोले--राजन्‌' अब मैं आपको श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामा 
के हरण का वृत्त सुनाता हूं ।सुर्योपासक सत्राजित को स्नेहवश सूर्य भग- 
वान्‌ ने स्यमन्तक मणि दी थी, जिसका प्रकाश अत्यन्त तीब्र था तथा वह्‌ 
मणि अत्यन्त मंगलमयी थी । एक बार उग्रसेन ने श्रीकृष्ण के लिए उस मणि 
की मांग की तो सत्राजित ने देने से इन्कार कर दिया । 

एक बार सत्राजित का अनुज प्रसेन उस मणि को धारण करके वन 
में शिकार खेलने गया और वहां उसी मणि के कारण ही भाग्यवद सिंह 
द्वारा अश्व सहित ही मार डाला गया। जब हूत्मारा सिंह मणि लेकर जा 
रहा था तो जाम्बवन्त नामक रीछ ने सिंह से मणि छीनने के लिए उसे मार 
डाला और मणि को अपनी गुफा में लाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी । 
इधर सायंकाल तक प्रसेन के घर न लौटने पर सत्राजित ने यह लोकापवाद 
प्रचलित कर दिया कि श्रीकृष्ण ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई 
का हरण कर लिया है। प्रात:काल होते ही श्रीकृष्ण साथियों के साथ प्रसेन _ 
को ढंढ़ने के लिए वन में गए । वहां प्रसेन और घोड़े की लाश को सबने देखा 
और पर्वत के ऊपर एक मृत सिंह को भी देखा । पर्वत के ऊपर एक अत्यन्त 
भयंकर गुफा में जाम्बवन्त रीछ का निवास था । सबके अनुमान पर कि रीछ 
के पास ही वह मणि होनी चाहिए--श्रीकष्ण सब साथियों को बाहर प्रतीक्षा 
में ठहरा कर स्वयं निर्भीकतापूर्वेक भीतर चले गए और जाम्बवन्त के मणि 
से खेलते बच्चे से मणि छीनने लगे । बच्चे के रुदन पर जाम्बवन्त वहाँ भा 
पहुंचा और श्रीकृष्ण को देखते ही उन पर प्रहार करने लगा । २१ दिन तक 
दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा और अंतत: जाम्बवन्त थक कर चूर हो गया 


और उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण की अभ्यर्थंता की । 
, श्रीकृष्ण के साथी तो उनके के जीवन से निराश होकर देवी से उनके जीवन 
की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे । भगवान्‌ कृष्ण जाम्बवन्त को विजित 


कर मणि लेकर द्वारिका पहुंचे और प्रसेनजित को उन्होंने मणि सौंपी तो 
बह श्रीकृष्ण पर मिथ्या दोष लगाने से लज्जित हो गया। ¬ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और उनसे 
त्री सम्बन्ध जोड़ने के लिए सत्राजित ने अपनी कन्या-रत्न सत्यभामा और 
स्यमन्तक मणि भगवान्‌ कृष्ण को ही सौंप दीं । भगवान्‌ ने सत्यभामा की 
स्वीकार करते हुए उससे विवाह कर लिया परन्तु मणि में प्रसेनजित की 


` सक्ति को देखते हुए वह उसे लौटा दी । 


\ 
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अक्रर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को अपनी कन्या देने का वचन देकर” 
मुकर जाने वाले सत्र जित से मणि छीनने को प्रोत्साहित किया । बहुकाए 
जाने पर शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला और उससे मणि छीन ली । 
पिता की मृत्यु से बिलखती हुई सत्यभामा श्रीकृष्ण के पास गई । श्रीकृष्ण 
भी साधारण जीवों के समान इवसुर के वघ पर शोकातुर हो उठे और इस 
अनर्थ का प्रतिशोध लेने के लिए वे शतधन्वा के पीछे भागे । शतधन्वा ने श्री 
कृष्ण के उद्योग को जानकर कृतवर्मा औरे अक्रूर जी से सहायता मांगी परन्तु 
उन दोनों ने अपनी असमर्थता प्रकट की | निराश शतधन्वा ने अपने पीछे 
कृष्ण-बल राम को आता देखकर मणि अक्रूर को सौंप दी और स्वयं तीव्र 
गति वाले अश्व पर आरूढ़ होकर भाग गया। कृष्ण और बलराम ने उसका 
पीछा किया और उसे पकड़ कर मार डाला, परन्तु तलाशी लिए जाने 
पर मणि उसके पास न निकली फलतः श्रीकृष्ण मणि की खोज में द्वारिका 
लौट आए और बलराम स्वेच्छा से जनकपुरी जाकर दुर्योधन को गदायुद्ध 
सिखाने लगे। 
श्रीकृष्ण के द्वारिका लौटने पर अक्रूर जी उनसे त्रस्त होकर मणि 
को साथ लेकर द्वारिका से बाहर चले गए। उनके चले जाते पर द्वारिका में 
अनावृष्टि आदि उत्पात होने लगे, तब ब्राह्मणों की अनुमति से श्रीकृष्ण 
जी अक्रूर को इस शर्ते पर बुला लाए कि मणि उनके पास ही रहेगी। 
श्रीकृष्ण जी के अनुरोध पर बलदेव जी को विइवास दिलाने के लिए अक्रूर 
जी ने वस्त्र में लिपटी मणि सभी उपस्थित लोगों को दिखाकर यह स्पष्ट 
कर दिया कि मणि उन्हीं के पास है, श्रीकृष्ण जी के पास नहीं.। 
शुकदेव जी बोले--है महाराज ! दुर्योधन द्वारा पाण्डवों को लाक्षा- 
गृह में भेजने का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण जी बलराम को साथ लेकर 
हस्तिनापुर गए । वहां भीष्म, विदुर, कृप, द्रोण तथा गान्धारी आदि से 
मिलकर उन्होंने पाण्डवों के लाक्षागृह में दग्ध हो जाने पर दु:ख प्रकट किया। 
पाण्डव लाक्षागृह से वचकर द्रोपदी के स्वयंवर में पहुंचे और वहां 
उन्होंने द्रोपदी को जीत लिया। यह समाचार जब श्रीकृष्ण को मिला तो 
वे सात्कि को साथ लेकर पाण्डवों के पास इन्द्रप्रस्थ पहुंचे । पाण्डवों ने 
उनके आगमन पर हर्षोल्लसित होकर उनका स्वागत किया और आभार 
प्रकट करते हुए अनने को सौभाग्यशाली बतलाया । 
इनद्रध्रस्थ में रहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साथ लेकर एक दिन 
अर्जुन शिकार को गए । जंगली पशुओं के वध के पश्चात्‌ तृषातुर अर्जुन 
यमुना का जल पीकर भगवान्‌ के साथ बैठे हुए विश्राम कर रहे थ कि उन्हें 
एक रूपवती तरुणी कन्या घूमती हुई-वहां दिखाई दी। पूछने पर विदित 
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हुआ कि वह सूर्य की पुत्री कालिन्दी है और विष्णु जी को पतिखूप में पौने 
के लिए तपोरत है। उस कन्या की अपने में एकान्तभक्ति और दृढ़ निष्ठा 
देखकर श्रीकृष्ण उसे अपने साथं घर ले आए। , 
श्रीकृष्ण ने पाण्डवों के निवास के लिए विश्वकर्मा से एक विचित्र नगर 
का निर्माण कराया । खाण्डव वन को जलाने के लिए अर्जुन के सारथि बने 
और अर्जुन को उन्होंने एक ऐसी सभा दी जिसमें दुर्योधन को जल में स्थल 
का और स्थल में जल का भ्रम होता था । इस प्रकार पाण्डवों को सुखी 
बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठर की अनुमति लेकर द्वारिका लौटे । 
द्वारिका लौटकर भगवान्‌ ने कालिन्दी से वैदिक विधि से विवाह 


` किया । दुर्योधन के अनुचर विन्द और अनुविन्द ने अपने स्वामी के भय से 


अपनी अनुजा मित्रवृन्दा की इच्छा को दबाने की चेष्टा की परन्तु भगवान्‌ 
ने उनके प्रयास को विफल किया और उस अरूपा से विवाह किया । नग्न- 
जित राजा द्वारा बदी शर्त--सात सांडों को एक साथ जीतना--पूरी करके 
श्रीकृष्ण ने उसकी कन्या नग्नजिती से पणिग्रहण कर इस प्रकार उसकी 
भी मनोऽभिलाषा पूरी की । पराजित राजाओं के विरोध को अर्जुन ने अपने 
वाणों से विफलकर दिया। मद्रदेश के राजा की समस्त लक्षणोंसे युक्त लक्ष्मणा 
नाम की कन्या का स्वयंवर में हरण करके श्रीकृष्ण ने उसे कृतकृत्य किया । 
शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! श्रीकृष्ण अबलाओं के सच्चे प्रेम को कभी नहीं 
ठुकराते थे । वे उन्हें विपत्ति में नहीं देख सकते थे और उनके उद्धार को 
सदैव उद्यत रहते थे । 

एक बार इन्द्र ने भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा 
वरुण के छत्र-हरण का, अपनी माता के कुण्डल-हरण का तथा अपने मणि 
पर्वत का स्थान-हरण कर लेने का वृत्त निवेदित किया तथा सहायता के 
लिए याचना की । भगवान्‌ ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दुर्मद दैत्य 
भौमासुर के दुर्भ्य दुर्ग पर चढ़ाई कर दी । भगवान्‌ ने ज्यों ही शंखध्वनि 
की त्यों ही पांच सिरों वाला मुरदैत्य (जिसका दूसरा नाम अश्व भीथा) 
भगवान्‌ पर भपटा । भगवान्‌ ने उसे तथा उसके अन्य साथियों को लीला- 
बत्‌ नष्ट कर दिया । इसके उपरान्त भौमासुर के सात सेतानायक, ताम्र, 
अन्त रिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नमस्वाप्‌ और अरुण--एक साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पर टूट पड़े । भगवान्‌ ने जव उन्हें भी विकल करके निष्प्राण कर 
दिया तो भौमासुर स्वयं उपस्थित होकर प्रबल वीरता के साथ श्रीकृष्ण 
से युद्ध करने लगा । भगवान्‌ ने कुछ समय खेल खिलाने के उपरान्त अपने 
चक्र से उसका मस्तक काट डाला। 

उस दैत्य के पृथ्वी पर गिरते ही सर्वत्र संतोष और आनन्द का वाता- 
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अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को अपनी कन्या देने का वचन देकर” 
मुकर जाने वाले सत्राजित से मणि छीनने को प्रोत्साहित किया । बहकाए 
जाने पर शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला और उससे मणि छीन ली । 
पिता की मृत्यु से बिलखती हुई सत्यभामा श्रीकृष्ण के पास गई । श्रीकृष्ण 
भी साधारण जीवों के समान इवसुर के वघ पर शोकातुर हो उठे और इस 
अनर्थ का प्रतिशोध लेने के लिए वे शतधन्वा के पीछे भागे । शतधन्वा ने श्री 
कृष्ण के उद्योग को जानकर कृतवर्मा और अक्रूर जी से सहायता मांगी परन्तु 
उन दोनों ने अपनी असमर्थता प्रकट की । निराश शतधन्वा ने अपने पीछे 
कृष्ण-बलराम को आता देखकर मणि अक्रूर को सौंप दी और स्वयं तीव्र- 
गति वाले अश्‍व पर आरूढ़ होकर भाग गया । कुष्ण और बलराम ने उसका 
पीछा किया और उसे पकड़ कर मार डाला, परन्तु तलाशी लिए जाने 
पर मणि उसके पास न निकली फलतः श्रीकृष्ण मणि की खोज में द्वारिका 
लौट आए और बलराम स्वेच्छा से जनकपुरी जाकर दुर्योधन को गदायुद्ध 
सिखाने लगे । 
श्रीकृष्ण के द्वारिका लौटने पर अक्रूर जी उनसे त्रस्त होकर मणि 
को साथ लेकर द्वारिका से बाहर चले गए। उनके चले जाते पर द्वारिका में 
अनावृष्टि आदि उत्पात होने लगे, तब ब्राह्मणों की अनुमति से श्रीकृष्ण 
जी अक्र को इस शतं पर बुला लाए कि मणि उनके पास ही रहेगी। 
श्रीकृष्ण जी के अनुरोध पर बलदेव जी को विइवास दिलाने के लिए अक्रूर 
जी ने वस्त्रमें लिपटी मणि सभी उपस्थित लोगों को दिखाकर यह स्पष्ट 
कर दिया कि मणि उन्हीं के पास है, श्रीकृष्ण जी के पास नहीं.। 
शुकदेव जी बोले--हे महाराज | दुर्योधन द्वारा पाण्डवों को लाक्षा- 
गृह में भेजने का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण जी बलराम को साथ लेकर 
हस्तिनापुर गए । वहां भीष्म, विदुर, कृप, द्रोण तथा गान्धारी आदि से 
मिलकर उन्होंने पाण्डवों के लाक्षागृ ह में दग्ध हो जाने पर दु:ख प्रकट किया। 
पाण्डव लाक्षागृह से बचकर द्रोपदी के स्वयंवर में पहुंचे और वहां 
उन्होने द्रोपदी को जीत लिया | यह समाचार जब श्रीकृष्ण को मिला तो 
वे सात्यकि को साथ लेकर पाण्डवों के पास इन्द्रप्रस्थ पहुंचे । पाण्डवों ने 
उनके आगमन पर हर्षोल्लसित होकर उनका स्वागत किया और आभार 
प्रकट करते हुए अगने को सौभाग्यशाली बतलाया । ८ 
इन्द्रप्रस्थ में रहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साथ लेकर एक दिन 
अर्जुन शिकार को गए । जंगली पशुओं के वध के पश्चात्‌ तृषातुर अर्जुन 
यमुना का जल पीकर भगवान्‌ के साथ बेठे हुए विश्राम कर रहे थ कि उन्हें 
एक रूपवती तरुणी कन्या घूमती हुई्वहां दिखाई दी। पूछने पर विदित 


पक 
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हुआ कि वह सूर्य की पुत्री कालिन्दी है और विष्णु जी को पतिरूप में पौने 
के लिए तपोरत है। उस कन्या की अपने में एकान्तभक्ति और दृढ़ निष्ठा 
देखकर श्रीकृष्ण उसे अपने साथं घर ले आए। 

श्रीकृष्ण ने पाण्डवों के निवास के लिए विश्वकर्मा से एक विचित्र नगर 


/ का निर्माण कराया | खाण्डव वन को जलाने के लिए अर्जुन के सारथि बने 


और अर्जुन को उन्होंने एक ऐसी सभा दी जिसमें दुर्योधन को जल में स्थल 
का और स्थल में जल का भ्रम होता था । इस प्रकार पाण्डवों को सुखी 
बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठर की अनुमति लेकर द्वारिका लौटे। 

द्वारिका लौटकर भगवान्‌ ने कालिन्दी से वैदिक विधि से विवाह 
किया । दुर्योधन के अनुचर विन्द और अनुविन्द ने अपने स्वामी के भय से 
अपनी अनुजा मित्रवृन्दा की इच्छा को दबाने की चेष्टा की परन्तु भगवान्‌ 
ने उनके प्रयास को विफल किया और उस अरूपा से विवाह किया । नग्न- 
जित राजा द्वारा बदी शर्त--सात सांडों को एक साथ जीतना पुरी करके 
श्रीकृष्ण ने उसकी कन्या नग्नजिती से पणिग्रहण कर इस प्रकार उसकी 
भी मनोऽभिलाषा पूरी की । पराजित राजाओं के विरोध को अर्जुन ने अपने 
वाणों से विफल कर दिया । मद्रदेश के राजा की समस्त लक्षणोसे युक्त लक्ष्मणा 
नाम की कन्या का स्वयंवर में हरण करके श्रीकृष्ण ने उसे कृतकृत्य किया । 
झुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! श्रीकृष्ण अबलाओं के सच्चे प्रेम को कभी नहीं 
ठुकराते थे । वे उन्हें विपत्ति में नहीं देख सकते थे ओर उनके उद्धार को 
सदैव उद्यत रहते थे । 

एक बार इन्द्र ने भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा 
बरुण के छत्र-हरण का, अपनी माता के कुण्डल-हरण का तथा अपने मणि 
पर्वत का स्थान-हरण कर लेने का वृत्त निवेदित किया तथा सहायता के 
लिए याचना की । भगवान्‌ ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दुर्मद दैत्य 
भौमासुर के दुभेद्य दुर्गं पर चढ़ाई कर दी । भगवान्‌ ने ज्यों ही शंखध्वनि 
की त्यों ही पांच सिरों वाला मुरदत्य (जिसका दूसरा नाम अश्वण भी था) 
भगवान्‌ पर झपटा । भगवान्‌ ने उसे तथा उसके अन्य साथियों को लीला- 
बत्‌ नष्ट कर दिया । इसके उपरान्त भौमासुर के सात सेनानायक, ताम्र, 
अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नमस्वान्‌ और अरुग--एक साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पर टूट पड़े । भगवान्‌ ने जव उन्हें भी विकल करके निष्प्राण कर 
दिया तो भौमासुर स्वयं उपस्थित होकर प्रबल वीरता के साथ श्रीकृष्ण 
से युद्ध करते लगा। भगवान्‌ ने कुछ समय खेल खिलाने के उपरान्त अपने 
नक्र से उसका मस्तक काट डाला । 

उस दैत्य के पृथ्वी पर गिरते ही सर्वत्र संतोष और आनन्द का वाता- 
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वरण छा गया । भौमासुर का पुत्र भगदत्त भगवान्‌ का शरणागत होकर 
उनसे अभयदान मांगने लगा । वह भगवान्‌ को प्रसन्न करके अपने प्रासाद 
में ले गया । वहां श्रीकृष्ण जी ने भौमासुर द्वारा विभिन्न राजाओं पे छीनी 
१६१०८ कन्याएं देखीं और उन्हें बन्धन से मुक्त कराया ! भगवान्‌ ने उन 

कन्याओं की उत्कट इच्छा को देखते हुए उन्हे द्वारिका में लाकर उनसे विवाह 
किया तथा अपने उतने ही-रूपों से सब को गाहँस्थ सुख देकर सन्तुष्ट किया । 
शुकदेव जी बोले-हें भारत | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुखपूर्वेक 

शैय्या पर विराजमान थे और रुक्मिणी उनके पास बैठी हुई उनका सेवा कर 
रही थी कि भगवान्‌ को इक्मिणी के साथ हास्य-विनोद करने की सूझी । 
श्रीकृष्ण ने रुक्मणी सें कहा कि जब तुम्हारे परिवार के लोग मुझसे शत्रुता 
करते थे और लोकपालों के समान ऐइवर्यंशाली बलवान्‌ सामन्त तुम्हें पाने 
के लिए लालायित थे तो तुमने वया सोचकर मेरे साथ विवाह किया ! जहां 
तक मेरा विचार है कि भय से मथुरा छोड़कर समुद्र के मध्य में आकर शरण 


' लेने वाला मैं तुम्हारे योग्य कदापि नहीं डू ? तुमने दूरदशिता से काम नहीं 


लिया जो भिखारियों से मेरी प्रशंसा सुनकर मेरा वरण कर लिया । तुम 
यदि चाहो तो अब भी किसी मनचाहे वीर से विवाह कर सकती हो, मैं तुम्हें 
अब भी स्वतन्त्र करने को उद्यत हूं क्योंकि मैंने तो केवल उनक्षत्रियों के मात- 
मर्दन के लिए तुम्हारा हरण-वरण किया था अन्यथा!मुझे स्त्रियों में कोई 
रुचि नहीं । 

श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुनते ही रुक्मिणी के मुख का रंग उड़ 
गया | उसका शरीर कृश और पीतवर्णे हो गया। वह यह सव सहन न कर 
पाने के कारण घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और अचेत हो गई । अब 
श्रीकृष्ण उसे संज्ञा में लाने और मनाने का उद्यम करने लगे । वे बोले सुमुखि ! 


मैं जानता हूं कि तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति और एकांत रति हैं । मैंने ` 


तुम्हारे क्रोधारक्त मुखचन्द्र के सौन्दर्य के दर्शन के आनन्द लेने के लिए ही 
व्याज से यह सब कहा था । सचेत होने पर रुक्मिणी लज्जामय हास्य औरं 
सुन्दर स्नेहयुक्त कटाक्षों से श्रीकृष्ण को देखती हुई बोली, हें कमलनयन ! 
वास्तविकता यही है कि मैं आपके योग्य नहीं हूं । आप जैसे सकल काम- 
नाओं से परिपूर्ण परब्रह्म को पतिरूप में पाकर में ही धन्य और कृतकृत्य हुई 
हुं । यह सब सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी की पतिव्रत धर्मनिष्ठा 
की प्रशांसा करते हुए अपने को उसके रूप गुणों के अधीन बताया । 

शुकदेव जी बोले-हे राजन ! श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों से दस- 
दस पुत्र हुए । रुक्मिणी के पूत्र प्रयुम्न का विवाह रुक्म की पुत्री रुमवती से 


हुआ । रुवम यद्यपि श्रीकृष्ण से विरोध करता शा, पुनरपि जब उसकी पुत्री 
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ने स्वयंवर में स्वयं प्रद्युम्न को वरण किया तो रुक्म ने अपनी बहन और 
पुत्री को प्रसन्न करने के लिए यह सम्बन्ध स्वीफार कर लिया । 
इस प्रकार सम्बन्धों में मधुरता आ जाने पर भी अनिरुद्ध के विवाह ` 


में जब कलिंग आदि देशों केअभिमानी राजाओं के भड़काने पर रुक्म ने दूत 


में आए बलराम का सपमान किया तथा असत्य और अन्याय का आश्रय 
लेकर उन्हें पराजित और अपभानित करना चाहा तो क्षुब्ध होकर बलराम 
ने तुरन्त ही अपने परिघ से रवम का शिरच्छेद कर दिया । 
महाराज परीक्षित के पूछने पर शुकदेव जी बाणासुर को पूत्री उषा 
के अनिरुद्ध के साथ विवाह का और उस अवसर पर श्रीकृष्ण और महादेवों 
में हुए युद्ध का वृत्त उन्हें सुनाते हुए बोले--राजन्‌ ! महाराज बलि के सौ 
पुत्रों में ज्येष्ठ का नाम बाणासुर था । उसने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे 
अषनी पुरी का रक्षक बनने का वरदान मांग लिया था। उसकी पुत्री उषा 
ने स्वप्त में अनिरुद्ध को देखा और उसकी हो गई । जागने पर उसे न पा 
कर वह आकुल-व्याकुल होने और रुदन करने लगी । चित्रलेखा नामक सखी 
दवारा पुछे जाने पर उषा ने उसे अपनी व्याकुलता का कारण बताया । चित्र 
लेखा ने अपनी सखी के प्रति ममत्व की भावना से उसे अनेक देवों-महा- 
पुरुषों तथा अवतारो के चित्र दिखाए। अनेक चित्रों में अत्तिरुद्ध के चित्र को 
पहचानकर उषा उसे अपना मौत बताकर उसे पाने को व्याकुल हो उठी। 
सखी ने अपनी योगशक्ति से उसका पता लगाया और सोते हुए अनिरुद्ध को 
पलंग के साथ ही द्वारिका से शोणितपुर ले आई । उषा अपने प्रेमी को पा 
कर हर्षॉत्फुल्ल हो उठी और उसके साथ रमण करने लगी। धीरे-धीरे जब 
यह बात बाहर निकली और पहरेदारों ने उषा के चरित्र से बाणासुर को 
परिचित किया तो बाणासुर की आज्ञा से कुछ सैनिक उपा के प्रासाद में झूमे 
और अनिरुद्ध पर प्रहार करने लगे तो अनिरुद्ध ने सैनिकों को गाजर-मूलौ) ` 
की तरह काटंना प्रारम्भ कर दिया | अपनी सेना का. संहार देखकर बाणा- 
सुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। यह देखकर उपा दुःखी होकर 
क्रन्दन लगी करने । (> 
` अनिरद्ध का चार महीनों से पता न चलने पर उसके परिवार वाले 
चिन्तित थे । इतने में नारद जी ने आकर अनिश्‍ुद्ध के बाणासुर का कैदी होने 
का समाचार दिया । यादव सेना ने श्रीकृष्ण के नेतृत्व में शोणितपूर पर 
धावा बोलं दिया। बाणासुर की पुरी के रक्षक शिव जी और श्रीकृष्ण में 
तथा कात्तिकेय और प्रयुम्न में जमकर युद्ध हुआ । अनेक शस्त्रास्त्र छोड़- 
कर शिव जी ने श्रीकृष्ण को व्याकुल करना चाहा परन्तु श्रीकृष्ण ने सब 
निष्फल कर दिया। इधर प्रदयुम्त जी के प्रहार कात्तिकेय को थस्य हो उठे ! 
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ढाणासुर के प्रहारों को निष्फल करके श्रीकृष्ण उसे मारने जा ही रहे थे 
कि बाण की माता कोटरा नग्न हो श्रीकृष्ण के आगे आकर खड़ी हो गई। 
श्रीकृष्ण ने ज्यों ही लज्जावश मुंह फेरा,बाणासुर अवसर पाकर छिप गया। 
इस बीच अन्यान्य राक्षस भी अपने पराक्रम से विरत होकर निराश हो गए। 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाणासुर को दूंढ़ने लगे परन्तु शिव जी ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए उनसे अपने भक्त बाणासुर को अभयदान देने 
की प्रार्थना की, जिसे करुणाग्रिय भगवान्‌ वे तुरन्त स्वीकार कर लिया। 
बाणासुर ने अनिरुद्ध को बन्धनमुक्त क रके उससे अपनी पुत्री उषा का विवाह 
कर दिया और बहुत सारे उपहार देकर उन्हें विदा किया। 
शुकदेव जी वोले-एक बार साम्ब, चार, प्रद्युम्न त था भानु आदि 
यादवकुमार विहार के लिए वन को गए। प्यास लगने पर जब वे एक कुण्ड 
में गए तो वहां उन्होंने एक पर्वेताकार गिरगिट को देखा। उस अतिविशाल 
जीव को जल से निकालने कें लिए उन बालकों ने बहुत प्रयत्न किए परन्तु 
उन्हें सफलता न मिली । उन्होंने आकर श्रीकृष्ण से अपने इस कौतुक की 
चर्चा की तो भगवान्‌ ने बाएं हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। 
भगवान्‌ का स्पर्श पाते ही वह सुन्दर पुरुष के रूप में आ गया और अपनी 
कहानी इस प्रकार सुनाने लगा-- 
एवं जन्म में में लोकविश्रुत इक्ष्वाकु का दानवीर पुत्र नृग था । मेरे 
दान की ख्याति दिग्दिगन्त में व्याप्त थी । मैं ब्राह्मणों को मुंह-मांगा दान 
देने के लिए प्रसिद्ध था और मैंने अनेक वार अनेक ब्राह्मणों को स्वर्णमण्डित 
अनेक गौएं दान में दे दिया । एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भूल 
कर मेरी गौशाला में आ गई और मैंने उसे अपनी समझकर किसी अन्य 
ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब ब्राह्मण दान में प्राप्त गाय को लिए जा रहा 
था तो प्रथम ब्राह्र!ण ने उस पर अपना स्वामित्व जतलाया । निर्णयार्थ दोनों 
मेरे पास आए । मैंने दोनों को उस गाय के बदले कितनी ही उत्तमोत्तम अन्य 
गौडं लेने की बार-बार विनती की परन्तु वे दोनों उस गाय को छोड़कर 
कुछ भी अन्य लेने को प्रस्तूत न हुए और दोनों ही उस गाय को छोड़कर 
चले गए । 
मृत्यु के उपरान्त यमराज के समक्ष उपस्थित होने पर मुझे बताया 
गया कि मैं पहले थोड़े से पाप का फल भोगना चाहूँगा अथवा बहुत सारे 
पुण्य कर्मो का सुन्दर £तर्ग रूप फल । मैंने पहले पाप का फल भोगने का 
ही निर्णय किया । फलतः मैं इस गिरगिट की नीच योनि में आ गया और 
इस प्रकार आपके हाथों अब मेरा उद्धार हआ है। 


; ह है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बहुविध आराधना करके राजा नुग अपने 


Fs 
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पुण्यों का फल भोगने के लिए धर्म राज द्वारा भेजे विमान पर आरूढ़ होकर 
चला गया। भगवान्‌ ने राजाओं को शिक्षा देते हुए कहा कि ब्राह्मण का थोड़े 
धन का अपहरण भी महान्‌ अनर्थे का कारण बनता है । अतः जाने-अनजाने 
ब्राह्मण का कभी किसी भी प्रकार अहित नहीं करना चाहिए। यह कहकर 
भगवान्‌ अपने धाम को पधारे 

करुष देश के राजा पौण्डूक ने शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण 
करके अपने को वासुदेव घोषित कर दिया और श्रीकृष्ण जी के पास संदेश 
भेज दिया कि वे या तो शंख, चक्रादि चिल्लाँ को धारण करना और अपने 
कोः वासुदेव कहलाना छोड़ दें या उसको शरण में आ जाएं नहीं तो फिर 
मुझसे युद्ध करें । श्रीकृष्ण ने दूत का सन्देश सुनकर कारुष्य को पाठ-पढ़ाने 
का निइचय किया । अतः युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए । कारुष्य एक अक्षौ- 
हिणी सेना को लेकर और उसका मित्र काशी नरेश तीन अक्षौहिगी सेना 
को ले आकर युद्धक्षेत्र में डट गए । इन दोनों ने सैनिकों के सहित बड़ी 
वीरता से युद्ध किया । अपने अनेकानेक शस्त्रास्त्रों से भगवान्‌ पर प्रहार, 
किया, परन्तु जिस प्रकार वायु कमलकोश को गिरा देती है, उसी (कारे 
भगवान्‌ ने सभी सैनिकों और उन दोनों दुष्ट राजाओं को नष्ट कर £इया। 

काशी नरेश के मरने पर उसके पुत्र सुलबण ने अपने पिता के हन्ता 
श्रीकृष्ण से बदला लेने के लिए महादेव जी का पूजन किया और उनकी आज्ञा 
से श्रीकृष्ण पर मारण प्रयोग करने लगा । तंब भयंकर आकार वाला कृष्या 
तामक अग्नि प्रकट हुआ, जो दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिकापुरी 
की और दौड़ा । उसे देखकर वहां के लोग भयभीत होकर अपनी रक्षा के 
लिए भगवान्‌ की पुकार करने लंगे। भगवान्‌ ने अपने सुदशेन चक्रको ज्यों 
ही आदेश दिया, त्यों ही वह कृत्याग्नि का मुंह तोड़कर काशी नरेश के पुत्र 
को नष्ट करके भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुआ । 

शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! अब मैं तुम्हें दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा 
के साम्ब से विवाह का कृत्त सुनाता हूं । लक्ष्मणा के युवती होने पर दुर्यो- 
धन ने यशस्वी, बलवान्‌ और ऐश्वर्यश्ञाली राजाओं को .तिमन्त्रुग भेजकर 
स्वयंवर का आयोजन किया । उस स्वयंवर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वीर्ये से 
जाम्बवती के उदर से उत्पन्न पुत्र साम्ब भी पहुंच गया । साम्ब ने जयमाला 
.हाथ में लेकर विचरती हुई लक्ष्मणा को कोरवों आदि के देखते-देखते अपने 
रथ पर बिठा लिया और उसका हरण करके चला गया | कौरवों ने उसका 
पीछा किया प्रथम तो वे उसके सामने न टिक पाए परन्तु किर उन्होने मिल- 
कर जोर से धावा बोल दिया और साम्ब को घर ले आए । 

नारदजी से यह समाचार सुनकर यादव कुव हो उठे परन्तु कौरवों 
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और यादवों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष को टालने की इच्छा से बलराम 
जी अकेले हस्तिनापुर आए । उन्होंने कौरवों को समझाने-बुझाने की बहुत 
चेष्टा की, परन्तु कौरवों की उद्धतता से निराश होकर जब उन्होंने हस्तिना- 
पुर्‌ को ही उल्टा प्रारम्भ किया तो घबराकर कौरव उनकी शरण में आकर 
उनसे क्षमा-याचना करने लगे। उन्होंने साम्ब को मुक्त करके और लक्ष्मणा 
से उसका विवाह कराकर सन्धि कर ली । 

एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि चलकर देखा जाए कि श्रीकृष्ण 


_ १६१०८ रातियों के साथ कंसे विलास करते हैं? अपनी योजनानुसार पहले 


वे रुक्मिणी के, फिर सत्यभामा के, फिर जाम्बवती के और फिर अन्यान्य 


रानियों के महलों में गए और सर्वत्र उन्हें श्रीकृष्ण कहीं स्नान करते, कहीं ' 


भजन करते, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराते, कहीं बच्चों को गोद में लेंक र 
बिनोद करते तथा कहीं रानी से विलास करते दिखाई दिये। नारदजी को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा का परिचय मिल गया और वे उनकी स्तुति 
करके अपने धाम को चले गए 4 

एक दिन जब श्रीकृष्ण अपनी सभा भें सिहासनासीन थे तो एक 


` अज्ञात व्यक्ति ने वहां उपस्थित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से जरासन्ध की 


> 


-कैद में पड़े २०८०० राजाओं को मुक्त कराने की प्रार्थना की और यह भी 


बताया कि मत्रह बार आपसे हारा हुआ जरासन्ध केवल एक बार जीत जाने 
पर ही अत्य ' उद्धत हो गया हैं । उसने इन राजाओं को गिरिब्रज दुगे में 
बन्दी बना र! है। दूत यह सब कह ही रहा था कि वहां नारद जी आ पहुंचे 
और बोले कि एधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके आपका पूजन करना चाहता है 


अत: आप इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें। श्रीकृष्ण ने यह सुनकर धर्मात्मा - 
' उद्धव जी से सलाह मांगी तो वे बोले--राजसूय यज्ञ सम्पुर्ण दिशाओं की 


विजय से ही सम्पन्न होगा और उसमें जरासन्ध भी जीता जाएगा । इस 
प्रकार आपके जाने से जरासन्ध का वध; शरणागत राजाओं की रक्षा और 


. युधिष्ठिर की इच्छापूर्ति आदि सभी कार्य एक साथ पुणं हो जायेंगे | उद्धव 


के इस समीचीन मत का पूर्ण आदर करते हुए आवश्यक तैयारी के पश्चात्‌ 


भगवान्‌ ने अपने संगी-साथियों के साथ हस्तिनापुर को प्रस्थान किया।, 


उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर सभी पाण्डवों ने उनका अत्यन्त हादिक स्वा- 


गत किया। 


निङ्चित समय पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा की 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसके इस निश्चय का स्वागत किया। युधिष्ठर के 
यज्ञ में सभी राजा विजित होकर उपस्थित हुए परन्तु पूर्व दिशा का राजा 


` जरासन्ध नहींआया। जरासन्ध को जीतने के लिये श्रीकृष्ण जी ने उद्धव द्वारा 
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बताये गये उपाय का आश्रय लिया । श्रीकृष्ण अजुन और भीम के साथ 
ब्राह्मण वेश में जरासन्ध के पास पहुंचे और उससे यथेष्ट देने का प्रण करने 
का आग्रह करने लगे । दान की महिमा के सन्दर्भ में श्रीकृष्ण ने हरिशचन्द्र, 
रन्तिदेव और बलि आदि के दृष्टान्त प्रस्तुत किए । जरासन्ध ने यथेष्ट देने 
की ज्यों ही प्रतिज्ञा की त्यों ही तीनों अपने वास्तविक रूप में आ गए और 
इन्द्र युद्ध मांगने लगे । जरासन्ध ने श्रीकृष्ण के पहले से ही पराजित हो चुकने 
और अर्जुन के एक बार स्त्रीवेश धारण करने के कारण उन दोनों से तो 
लड़ने से इन्कार कर दिया परन्तु भीम के साथ दन्द युद्ध करना स्वीकार कर 
लिया । २६ दिनों तक दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा और अन्त में श्रीकृष्ण 
के संकेत से भीम ने सन्धित जरासन्ध के पैर पर अपना पैर रखकर उसे 
चीरा तो वह मृत्यु का ग्रास बन गया। 

जरासन्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव 
को उसके पद पर प्रतिष्ठित किया और बन्धनग्रस्त २०८०० राजाओं को 
मुक्त करके उन्हें सादर अपने-अपने प्रदेशों में भेजा । 

इसके उपरान्त युधिष्ठिर ने फिर अपने यज्ञ का प्रारम्भ किया। उसमें 
जब सर्वप्रथम अग्रपूजा का प्रश्न जाया तो सहदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही सर्वश्रेष्ठ बताकर उनकी ही अग्रपूजा करने का विचार प्रकट किया, 
जिसका अन्य सभी राजाओं ने तो समर्थन किया परन्तु शिशुपाल को यह्‌ 
सहेन न हुआ। वह श्रीकृष्ण को अनाप-शनाप गालियां देकर उनका अप- 
मान करने लगा । श्रीकृष्ण के पक्षपाती शिशुपाल पर झपटे और इधर 
शिशुपाल के समर्थक भी उठ खड़े हुए। बात को बहुत बढ़ता देखकर श्रीकृष्ण 
ने शिशुपाल का सिर अपने चक्र से काट डाला । इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर के 
यज्ञ को सम्पन्न करके श्रीकृष्ण द्वारिकापुरी लौट आए । युधिष्ठिर की यह 
समृद्धि और श्रीकृष्ण से उनका सम्बन्ध दुर्योधन को बहुत ही खलने लगा। 

शुकदेव जी बोले--परीक्षित जी ! दुर्योधन को युधिष्ठिर के इस राज- 
सूय यज्ञ में जानबूझकर कोषाध्यक्ष बनाया गया था; ताकि वह बहुत अधिक 
ब्यय करे और फिर इससे युधिष्ठिर के वैभव का प्रदर्शन हो । ठीक ऐसा ही 
हुआ। उसके उन्मुक्त व्यय से सारी प्रबन्ध-व्यवस्था अत्युत्तम हो गई ओर 
राजा लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का गुण-गान करते हुए अपने-। 
अपने घरों को लौट गए। 

इधर दुर्योधनं अपनी बढ़ती ईर्ष्या के कारण मयदानव द्वारा निमित 
युधिष्ठिर के सारे ही.भवन को देखने के लिए व्यग्र हो उठा । मयदानव ने 
ऐसी व्यवस्था की थी कि जल में स्थल का और स्थल में जल का, अन्धकार 
में प्रकाश का और प्रकाश में अन्धकार का भ्रम होता था । दुर्योधन ने ज्यों 


\ 
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ही स्थल को जल समभकर कपड़े ऊंचे किए और फिर जल को स्थल समझ- 
कर उसमें गिरकर भीग गया, त्यों ही श्री कृष्ण के संकेत पर राजाओं की मुक्त 
हंसी निकल गई। युधिष्ठिर ने तो अपने पर संयम रखा और वे इसके भ गवी 
परिणाम से सतक हो उठे परन्तु भगवान्‌ तो पापियों का यथाशीघ्र ही नाश 
करना चाहते ये । अतः उन्होंने दुर्योधन को चिढ़ाना-भड़्काना ही उचित 
समझा । 

रुक्मिणी के विवाह में आए राजाओं को श्रीकृष्ण ने जीत अवश्य 
लिया था परन्तु शिशुपाल के मित्र शाम्त्र ने उसी समय पृथ्वी को यादव जाति 
से विहीत करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी । उसने अपनी घोर तपस्या से 
शिव जी को प्रसन्न करके अन्धकार का घर, दुष्प्राय इच्छा [री तथा शत्रु- 
जित विमान प्राप्त कर लिया । इस विमान पर सवार होकर शाम्ब ने 
द्वारिका पर अभियान कर दिया और अपने भयंकर उत्पातों से धरती को 
उत्पीडित कर दिया । उसके उत्पातों के निवारण के लिए प्रद्युम्न के सेना- 
पित्व में साम्ब, अक्रूर, शुकस।रण आदि थोद्धा शस्त्रास्त्र से सन्नद्ध होकर 
युद्रभूमि में आए और शाम्व का सामना करने लगे । शाम्ब का विमान 
मायावी था । कभी वह लुप्त होता था तो कभी प्रकट। कभी एक दिखाई 
देता था तो कभी अनेक । प्रद्युम्त जी ने अपने प्रचण्ड प्रहारो से शाम्ब और 
उसके सैनिकों को व्यथित तो कर दिया परन्तु राक्षसी माया काटी न जा 
संकी। 

इधर हस्तिनापुर में हो रहे अपशुकनों से चिन्तित होकर श्रीकृष्ण 
द्वारिकापुरी पहुंचे और आते ही शाम्ब से युद्ध करने लगे। दुष्ट शाम्ब अप ने 
बास्तविक शत्रु को सामने पाकर दुगुने उत्साह से युद्ध करने लगा । श्री कृष्ण 
की गदा के एक ही प्रहार से शाम्ब रक्तवमन करने लगा परन्तु दूसरे प्रहार से 
पूवं ही वह अन्तहित हो गया। इस बीच उसने माया का वासुदेव रचकर 
श्री कृष्ण के सामने ही उसका शिरच्छेद कर उन्हें व्यथित करने की चेष्टा 
के परन्तु मोयापति श्रीकृष्ण जी के आगे माया का क्या प्रयोजन ? भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण ने काफी देर तक शाम्ब को खिलाने के उपरान्त अपने अमोघ 
बाणों से उसे बींधकर उसका किरीट, कुण्डल, कवच, धुप और मस्तकमणि 
आदि काटकर गिरा दिए । श्रीकृष्ण पर गदा से प्रह्मार करने को उद्यत शाम्ब 
की गदा सहित भुजा को ही श्रीकृष्ण जी ने काट डाला और फिर अपने 
चक्र से उसका मस्तक काटकर उसे नामशेष कर दिया । 
शाम्ब की मृत्यु का समाचार सुनकर उसका मित्रदन्तवक्र गदा हाथ 
में लेकर अकेला ही श्रीकृष्ण पर चढ़/आया । श्रीकृष्ण को सामने देखकर 
वह बड़बड़ाने लगा और उसने उन पर अपनी गदा का प्रचण्ड हार किया । 


~ 
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श्रीकृष्ण ने उसके प्रहार को निरंक करते हुए अपनी कौमोदकी गदा का 
ऐसा प्रखर प्रहार उस पर किया कि वह धरती पर गिरते ही निष्प्राण हो 
गया। दन्तवक्र के शोक से व्याकुल उसके भाई विदूरथ ने श्रीकृष्ण पर भारी 
प्रहार किया तो भगवान्‌ ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी इहलीला समाप्त 
कर दी। 
बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में किसी का पक्ष न लेने की इच्छा 
से हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थयात्रा का कार्यक्रम बनाया । तीर्थो पर घूमते 
हुए वे नैमिषराण्य पहुंचे तो सब ऋषियों ने अभिवादन करते हुए उनका 
यथोचित स्वागत किया परन्तु वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण अपने आसन 
प्रर ही आसीन रहे । बलराम जी ने इसे अनायं कृत्य बताते हुए उसका वध 
कर दिया । इस पर महधियों ने उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगाया और 
उसकी निवृत्ति का उपाय यज्ञविध्वंसक वल्वल दानव का विनाश और एक 
वर्ष तक नियम पालन करते हुए तीर्थ-श्रमण बतलाया । 
बलराम जी की जिज्ञासा पर ऋषियों ने उन्हें तीर्थो के महत्व का 
तथा तीर्थयात्रा के क्रम का परिचय इस प्रकार से कराया-सवंप्रथम पुष्कर 
तीर्थ में स्तान--दान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इस 
तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं। देवताओं में विष्णु 
के समान तीर्थो में पुष्कर का सर्वोच्च स्थान है । पुष्कर दर्शन के पश्चात्‌ 
यात्री को कण्व मुनि के आश्रम में जाना चाहिए। इसी स्थान का नाम 
धर्मारण्य है। यहां से ययाति नामक तीर्थ की और वहां से चलकर महाकाल 
नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए । यहां से भद्रवट नामक तीर्थं में जाकर 
साधक को सारी त्रिलोकी में विख्यात पार्वती नामक महादेव का दर्शन 
करना चाहिए । इसके दर्शन से यात्री को सहस्र गोदान का फल मिलता है। 
यहां से चलकर नमंदा नदी पर जाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए । 
यहां जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यहां से यात्री चम्बल नदी के 
उस तट पर जाए, जहां रन्तिदेव ने यज्ञ किया था । यात्री यहां से हिमाचल 
में स्थित वसिष्ठ मुनि के आश्रम में जाए फिर वहां से प्रभास क्षेत्र में आए। 
यहां स्नान करने और तीन रात जितेन्द्रिय होकर रहने से महत्पुण्यलाभ 
होता है। श्रद्धालु यात्री वहां से सरस्वती और समुद्र के संगम को जाए। 
| यहां समुद्र में स्नान करने से मनुष्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी होता है। यहां 
से चलकर वरदान तीे--जहां भगवान्‌ विष्णु ने दुर्वासा को वरदान दिया 
था--पर जाए और वहां से परम पावन पुरी द्वारिका को जाए। यहां पिण्डा- 
रक तीर्थ में स्नान करने से बहुत स्वर्ण प्राप्त होता है। यहां से यात्री दमी 
तीर्थ को जाए। यहां शिव जी का पूजन करने से मनुष्य जन्म भर के पापों 
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से मुक्त हो जाता है। फिर यहां से पंचनद तीर्थ को जाए और वहां से यात्री 
को कद्मीर जाता चाहिए । कद्मीर में बहने वाली वितस्ता में स्नान करने 
से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यहां के सप्तचरु, रुद्रतीर्थ,भगवानती ये, 
तथा देविका तीर्थो में जाना चाहिए। यहां के विख्यात शूलपाणि महादेव की 
पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है,। यहां से चलकर रुद्रकोटि तीर्थं में 
आकर शिवपूजन करने से कुल का उद्धार हो जाता है। यहाँ से यात्री को 
सरस्वती संगम पर स्नान करके कुरुक्षेत्र में जाना चाहिये ।कुरुक्षेत्र में जाने 
से मनुष्य अद्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल भागी होता है। यहां से चलकर 
यात्री गंगाहूद में और वहां से बदरिकाश्रम में जाये। यहां स्तान-दान करने 
से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 

इन तीर्थो की यात्रा करता हुआ यात्री उत्तर नागतीर्थ पर जाए और 
शाकम्भरी देवी का पूजन करे | वहां सरयू नदी पर स्थित गोप्तांक तीथे 
की यात्रा करता हुआ यात्री काशीपुरी पहुंचे । यहां भगवान्‌ महादेव की 
पूजा से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। वहां गंगा-गोमती तीर्थ, योनि- 
द्वार तीर्थ, गया तीथं, माहेश्वर तीर्थ, कन्यासंवेद्य तीथं, गौरीशिखर, कौश- 
लादि तीर्थों में जाए। वहां से चलकर चम्पा में दण्डतीर्थ, रामतीर्थ और 

उसके आगे कर्ण तीर्थ के दर्शन करे । । 4 

ऋषियों ने बलराम जी से कहा कि भारतभूमि तीर्थेभूमि है। यहां 
के सभी स्थल पवित्र और तीर्थ रूप हैं। उनकी यात्रा करने-से मनुष्य को 
ईप्सित फल की निश्चित प्राप्ति होती है और इन सभी तीर्थों की विधिवत 
तथा श्रद्धापूर्वक यात्रा करने से मनुष्य गोहत्या, बरह्महत्या जैसे गुरुतम पापों 
से भी मुक्त होकर धरती व स्वर्ग के अनन्त सुखों को भोगता है। 

ऋषियों से सभी तीर्थों के नाम, फल और तीर्थयात्रा का क्रम सुनकर 
बलराम जीने उनके प्रति आभार प्रकट किया और उनकी इच्छानुसार उनके 
यज्ञ में बाधा डालने वाले वल्वल नामक राक्षस को अपने हल-मूंसल से मार 
डाला। इस पर ऋषियों ने प्रसन्त होकर बलराम जी का अभिनन्दन किया। 

ऋषियों से अनुमति लेकर बलराम जी गोमती, गण्डकी,'विपाशा 
और शोण आदि नदियों में स्नान करते तथा इन नदियों के तट पर, 
मन्दिरों, आश्रमों आदि का दर्शन करते हुए दण्डकार'ग पहुंचे | वहां... 

वे प्रभासक्षेत्र पहुंचे तो उन्हें कौ रव खाष्डवों के युद्ध का और दुर्योधन 6 
भीम के चल रहे गदायुद्ध का पता लमा} वलराम जी सीधे कुरुं । 
तथा दुर्योधन और भीम को गदायुद्ध से विरल होने को कहने लू / 
कथन को व्यर्थ और अप्रभावी देखकर वे ढवॉरिका चले गए । बहा. 
को इस समाचार से परिचित कराने के पश्चात्‌ बलराम जी | 


f 
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निवारणार्थं अन्य तीर्थों की यात्रा को चले गए। सभी तीर्थो की यथानिदिष्ट 
यात्रा के उपरान्त बलराम जी पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने सुतजी 
की हत्या की थी । यहां यज्ञादि कराकर वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर 
सुशोभित हुए। 

शुकदेव जी बोले-राजन्‌! मैं आपको सुदामा जी का चरित्र सुनाता 
हृ । द्रविड़ देश में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गुरु भाई सुदामा नामक एक ब्राह्मण 
रहता था । वह अत्यन्त धनहीन, क्षीणतन तथा महादरिद्री था। उसके तन 
पर एक फटी और मैली लंगोटी ही रहती थी । उसकी स्त्री भी सर्वया अभाव 
का जीवन बिताती थी । निरन्तर दरिद्रता का कष्ट सहने से तंग आकर 
उसने एक दिन अपने पति से भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सहायता मांगने का अनु- 
रोघ किया । सुदामा न चाहते हुए भी अपनी पत्नी की दीन दशा देखकर 
उससे इन्कार न कर सका । ब्राह्मणी ने भिक्षा में प्राप्त थोड़े से चावल एक 
पुराने धुले वस्त्र में बांध कर श्रीकृष्ण को भेंट रूप में सौंपने के लिए अपने 
पति को देकर उन्हें रवाना किया । 

सुदामा चलते-चलते द्वारिकापुरी में पहुंचे और उस नगरी के वेभव 
को देखकर विस्मयविमुग्ध रह गए। पूछते-पूछते वह श्रीकृष्ण के प्रासाद के 
द्वार पर जा पहुंचे और उस भवन के ऐश्वर्य तथा अपनी दरिद्रता को 
देखते हुए अत्यन्त संकोच में पड़ गए। द्वारपाल से अपने बालसखा सुदामा 
का नाम सुनते ही श्रीकृष्ण स्वयं नंगे पांव दौड़कर ड्योढ़ी पर आए और 
बाहों में भर कर मित्र से मिले । श्रीकृष्ण ने सुदामा को प्रासाद में ले आकर 
अपने साथ ही सिहासन पर बैठाया. और अपने हाथों से उसके पैर धोकर 
उसकी यथोचित पूजा की । सुदामा के साथ अपने छात्रजीवन के अनेक मधुर 
संस्मरणों की चर्चा करते हुए कृष्ण जी ने सुदामा का मन मोह लिया । 
कुछ समय बीतने के उपरान्त सबंज्ञ कृष्ण जी ने सुदामा से भाभी द्वारा 
भेजी गई भेंट की मांग की । सुदामा के मौन संकोच पर वे उससे पोटली 
छीनकर-दो मुट्ठी भरकर चावल खा गए। अ जी ज्यों ही तीसरी 
मुट्ठी भरकर मुह में डालने लगे, त्यों ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़कर रोक 
लिया और कहा-महाराज ! आप दो लोक तो इन्हें पहले ही दे चुके हो, 
अब यदि तीसरा लोक भी दे दोगे तो स्वयं कहां रहोगे ? 

सुदामा को भगवान्‌ मन्दिर में लाए और वहां अपने हाथ से ही उसे 
सुस्वादु भोजन कराया और सोने के लिए उत्तम शय्या दी । कुछ दिनों के 
सुखद वास के पश्चात्‌ एक दिन प्रातःकाल उठकर तथा प्रातराश के पश्चात्‌ 
सुदामा ने जब आज्ञा मांगी तो उसके आग्रह को देखते हुए भगवान्‌ ने उसे 
भीगी आंखों से विदाई दी । 


~ 
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मार्ग में सुदामा लक्ष्मी की अस्थिरता पर विचार करता हुआ श्रीकृष्ण 
से कुछ भी न मांगने के अपने विचार की प्रशंसा करने लगा परन्तु जब वह 
घर पहुंचा तो टूटी-फूटी झोपड़ी के स्थान पर सुन्दर भनन देखकर आइचर्य- 
चकित रह गया । इतने में सुन्दर वस्त्र और अलंकारों से भूषित उसकी 
ब्राह्मणी ने बाहर आकर सुदामाजी को सारा रहस्य बताया और उसे भीतर 
लेगई । दोनों ही पति-पत्नी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्तवत्सलता के लिए 
उनका गुणगान करने लगे। F 
शुकदेव जी बोले-है राजन्‌ | अब मैं आपको श्रीकृष्ण को कुरुक्षेत्र 
यात्रा का वृत्तान्त सुनाता हूँ । एक समय सूर्य ग्रहण को निकट आया देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी यादवों को कुरक्षेतर में स्नान-दानादि करने का परा- 
मश दिया। कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल होने का इतिहास बतलाते हुए श्रीकृष्ण 
जी उनसे बोले--बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी महषि यमदग्नि के तीन पुत्रों में 
परशुराम अत्यन्त ही तेजस्वी थे । यमदग्नि विरक्त होकर सपत्नीक त्रिकूट 
पर्वत पर तप करते थे। एक बार उनकी पत्नी रेणुका ने अपनी बहिन 
सहस्रार्जुन की रानी को अपने घर भोजन के लिए निमरित्रत किया। रानी के 
यह कहने पर “यदि तुम सेना सहित हम सवको खिला सकती हो तो न्योता 
दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि राजा होने के कारण हम अकेले तो आ नहीं 
सकते ।”--रेणुका उदास हो अपने घर लोट आई। पतनी की उदासी देख- 
कर यमदर्नि ने पत्नी को अब्वस्त कर उसकी वहन-बहनोई को ससैन्य 
निमन्त्रित कर लिया । खिलाने की व्यवस्था के लिए यमदग्नि इन्द्र से काम- 
घेनु मांग लाए दूसरे दिन सहस्रार्जुन जब भोजन करके तृप्त हो गया तो 
सोचने लगा कि एक ही रात में यह इतनी सुन्दर व्यवस्था कैसे हो गई? 
कामधेनु को ही इसका कारण जानकर सहस्रार्जुन ने यमदग्नि से कामधेनु 
मांगी । मुनि द्वारा इन्कार करने पर राजा ने उससे कामधेनु छीन ली और 
मुनि द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। 
इस समाचार का पता चलते ही परशुराम वहां आए और पिता की 
लाश के पास रोती-विलखती अपनी मां को छोड़कर सहार्जुन के पीछे 
भागे और उसका ससैन्य वध करके ही वापसँ लौटे। परशुराम ने लौटकर 
पिता का अन्तिम संस्कार और रुद्रयज्ञ किया । तभी से यह स्थान कुरुक्षेत्र 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान-दान तथा ध्यान 
करने से जीव को मुक्ति प्राप्ति होती है। 
श्रीकृष्ण का कथन सुनकर उग्रसेन ने राज्य का दायित्व अक्रूर जी को 
सौंपा और जनता को लेक र कुरुक्षेत्र पहुंचे । वहां उनकी नन्द,यशोदा ,वसुदे, 
देवकी और कुन्ती आदि से भी भेंट हुई । एक-दूसरे से मिलकर वे सव प्रसन्न 
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हुए और एक-दूसरे से अपने-अपने सुख-दुःख की बातें करते हुए समय बिताने 
लगे। 

श्री शुकदेव जी बोले-हे राजन्‌ ! एक बार द्रोपदी ने श्रीकृष्ण की 
आठों पटरानियों से नटवरनागर कृष्ण को ही वरण करने का वृत्त पूछा तो 
क्रमश: सबने इस प्रकार अपनी-अपनी कथा बतलाई। रुक्मिणी ने कहा कि 
शिशुपाल के साथ मेरा व्याह करने के लिए कृतसंकल्प जरासन्ध आदि 
शासक शस्त्र धारण कर सर्तक खड़े थे । मेरी प्रार्थना पर बकरियों के झुण्ड 
में सिंह के समान घुसकर भगवान्‌ ने मेरा हरण करके मुझसे विवाह किया। 
सत्यभामा बोली-मेरे पिता सत्राजित ने मेरे चाचा प्रसेनजित के वध का 
मिथ्या आरोप श्रीकृष्ण जी पर लगाया । इस मिथ्या आरोप के प्रक्षालन के 
लिए भगवान्‌ ने जाम्बवन्त से युद्ध करके मणि ला दी । इस पर लज्जित मेरे 
पिता ने मेरा विवाह श्रीकृष्ण जौ से कर दिया । यह मेरा सौभाग्य ही था। 
जाम्बवती ने कहा कि मेरे पिता ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वास्तविक रूप को 
बिना जाने उनसे युद्ध किया । इस अपराध के मार्जन के लिए उन्होंने मुझे 
ही श्रीकृष्ण को सौंप दिया । कालिन्दी ने कहा कि मेरी तपस्या और सत्य- 
निष्ठा को देखकर ही भगवान्‌ ने मुझे अपना लिया । मित्रविन्दा बोली कि 
मेरे स्वयंवर में आकर जुटे गीदड-राजाओं को पराजित कर भगवान्‌ मुझे 
हर लाए। सत्या बोली कि मेरे पिता द्वारा बदी शतं--एक साथ सात बैलों 
से युद्ध कर उन्हें पराजित करना पूरी करके और मुढ़ राजाओं को पराजित 
करके भगवान्‌ ने मेरे साथ विवाह किया । भद्रा ने कहा कि मेरा मन भग- 
वान्‌ में देखकर ही मेरे पिता ने मुझे श्रीकृष्ण को सौंप दिया। लक्ष्मणा ने 
कहा कि श्रीकृष्ण ने मेरे पिता द्वारा निर्धारितं मत्स्य भेद की शतं को पुरा 
करके मेरा पाणिग्रहण किया। 

इसके पश्चात्‌ द्रौपदी ने १६१०८ रानियों से उनके आने का तथा 


“रीकृष्ण को पति रूप में अपनाने का वृत्तान्त पूछा तो उन्होंने कहा--दिग्वि- 


जय करते समय भौमासुर पराजित राजाओं की हम पुत्रियों कोः बन्धन 
में डाल गया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे रण में मारकर हमें मुक्त किया 
और हमारी इच्छा को देखते हुए हमारा पाणिग्रहण करके हमें अपनी दासी 
बनाया । \ 

जुकदेव जी बोले-हे परीक्षित जी ! सूर्य ग्रहण का स्नान करने के 
लिए श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र आए हुए थे, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 
एक दिन महृषियों की भरी सभा में वसुदेव जी ने नारद जी से कर्म-बन्धन 
से छूटने का उपाय पूछा तो उन्होंने राजा को 'स्यमन्त पंचक क्षेत्र' (कुरुक्षेत्र) | 
में यज्ञ द्वारा यज्ञ रूप भगवान विष्णु की पूजा करना बताया । वसुदेव ने 
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तत्त्वज्ञ ऋषियों को पुरोहित के रूप में वरण करके विधिपूर्वक यज्ञ किया 
और ब्राह्मणों को दानादि से सन्तुष्ट किया । 
सूयं ग्रहण का स्नान कर चुकने के उपरान्त भी नन्द, वसुदेव आदि 
के प्रेमपूण अनुरोध के कारण श्रीकृष्ण कुछ दिन वहां रहकर और बड़ी कठि- 
नता से स्नेहीजनों से अनूमति लेकर द्वारिका लौट आए। 
एक बार देवकी ने श्रीकृष्ण से अपने छः पुत्रों के कंस द्वारा मारे जाने 
पर शोक प्रकट करते हुए उन शिशुओं को वापिसला देनेका अनुरोध किया । 
श्रीकृष्ण एकदम पाताल लोक में गए और वहां महाराजा बलि से सम्मानित 
होकर उससे बोले कि मरीचि ऋषि के छः तरुण पुत्रों के अपने सामने हंसने 
पर प्रजापति ने उन्हें असुर हो जाने का शाप दे दिया था। उनके अनुनय- 
विनय करने पर प्रजापति ने दयालु होकर मेरे (श्रीकृष्ण के ) दर्शनों से मुक्त 
होने की बात कही थी। वे छः देवकी के पुत्र बने, जिन्हें कंस ने मार डाला। 
अब देवकी उनकी मृत्यु से दुःखी है और उन्हें पाना चाहती है । भगवान्‌ के 
वचन सुनते ही बलि ने छः बालक ला दिए, जिन्हें भगजान्‌ ने लाकर देवकी 
को सौंप दिया । 
श्री शुकदेव जी बोले-परीक्षित महाराज ! जब देवकी की पुत्री 
सुभद्रा विवाह योग्य हुई तो यादवों की सभा में उसके लिए किसी योग्य वर 
पर विचार किया जाने लगा | बलराम ने दुर्योधन का नाम प्रस्तावित किया 
और श्रीकृष्ण ने अर्जुन के नाम का प्रस्ताव रखा । उपस्थित यादवों ने कृष्ण 
के मत का समर्थन किया तो बलराम जी रुष्ट होकर वहां से उठकर चले 
गए, इधर अर्जुन को कृष्ण जी के बिंचार का पता चला तो वह संन्यासी के 
बेश में ढवारिका के मन्दिर में आकर रहने लगा | एक दिन बलराम जी इस 
साघु की ओजस्विता से प्रभावित होकर उसे अपने घर निमन्त्रित कर लाए। 
र अर्जुन और सुभद्रा ने एक-दूसरे को देखा और अनजाने ही एक-दूसरे के 
गए। 
अर्जुन और सुभद्रा दोनों एक-दूसरे के वियोग में तड़पने लगे । शिव 
रात्रि के दिन जब सुभद्रा शिव-पूजन के लिए घर से मन्दिर को गई तो अर्जुन 
ने संकोच छोड़कर सुभद्रा का हरण कर लिया। यह वृत्त सुनते ही बलराम 
क्षब्ध हो उठे और शस्त्र धारण कर अर्जुन का पीछा करने को उद्यत होने 
लगे। इतने में श्रीकृष्ण ने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया। इधर अर्जुन 
द्वारा हस्तिनापुर पहुंचकर सुभद्रा से विधिपूर्वक विवाह किए जाने का समा- 
चार सुनकर श्रीकृष्ण ने वस्त्र-आभूषणादि उपहार भेजे। 
शुकदेव जी बोले-राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु की लीला अपरम्पार 
. है। वे शिव रूप में जहां वर देते हैं, वहां विष्णु रूप में उसका शमन करते 
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हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार कश्यप के 
पुत्र बकासुर ने नारदजी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में से शीघ्र वर 
देने वाला कौन है? नारद जी ने शिवजी को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला बताया 
तो वृकासुर उनकी प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या और आराधना करने लगा, 
यहां तक कि अपना सिर काटकर शिव जी को चढ़ाने को प्रस्तुत हो गया । 
शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसको इच्छानुसार उसे यह वर दे 
दिया कि जिसके सिर पर भी वह हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। 

यह वर प्राप्त कर वृकामुर उद्धत हो गया और स्वयं भूतभावन शिव 
जी के सिर पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने को उद्यत हो गया। इतने 
में भगवान्‌ विष्णु ने ब्राह्मण रूप में आकर उसे विवाद में भटकाया और उससे 
इस नंगे, घावले बावा की बात पर विश्वास न करने को कहा । वात-बात 
में भगवान्‌ ने उसे अपनी शपथ खाने के लिए अपने ही सिर पर हाथ रखने 
को कहा । वृकासुर दैत्य ने सहज अभ्यासवश ज्यों ही अपने सिर पर हाथ 
रखा, त्यों ही वह जलकर भस्म हो गया। 

एक बार ऋषियों की सभा में यह प्रन उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेवों 
शिव, ब्रह्मा और विष्णु में सर्वश्रेष्ठ कौन है ? ऋषियों ने निर्णय के लिए 
भृगु जी को भेजा, भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मा के पास आए और उन्हें बिना 
प्रणाम किए ही बैठ गए । इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध तो बहुत आया परन्तु 
पुत्र जानकर वे उसे दबा गए । इसके उपरान्त वे शिवजी के पास गए । 
शिव जी ज्यों ही भृगु जी का आलिंगन्‌ करने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही भृगु 
जी ने चिता की भस्म वाले शरीर को दूर रखने को कहा । इस पर शिव जी 


` त्रिशूल लेकर भृगु को मारने दौड़े। पावती जी के अनुनय-विनय करने पर 


ही शिवजी का क्रोध शान्त हुआ । इसके पञ्चात्‌ भृगुजी विष्णु जी के पास 
गए और जाकर सोते हुए विष्णु की छाती पर लात दे मारी। विष्णु ने जागते 
ही ऋषि के चरण छूकर कहा कि कहीं आपके कोमल चरण को चोट तो 
नहीं पहुंची । विष्णु की इस सहनशीलता पर मुग्ध होकर भृगु जी ने ऋषियों 
की सभा में आकर सारा वृत्त सुनाते हुए विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ देवता 
घोषित किया । 

एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण के एक-एक करके आठ बेटे मर गए, 
उसने अपने जीवित रहते अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण राजा की अन्याय- 
धर्मिता और पापमूलकता को माना । उसने राजा उग्रसेन की निन्दा करनी _ 
प्रारम्भ कर दी । अर्जुन द्वारा दुःख का कारण पूछे जाने पर उस ब्राह्मण ने 
अपनी व्यथा कह सुनाई । अर्जुन ने उसके भावी पुत्र क्री रक्षा का वचन दिया। 
ब्राह्मण के अविश्वस्त होने पर अर्जुन ने रक्षा न कर पाने की स्थिति में स्वयं 
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जल मरने की शपथ खाई । ब्राह्मण का यथासमय बालक उत्पन्न हुआ परन्तु 
अर्जुन द्वारा व्यूह की रचना किए जाने पर भी वह बच्चा देखते-देखते अदृश्य 
हो गया । अर्जुन ने उसकी खोज में आकाश-पाताल एक कर दिया परन्तु 
सफलता कुछ न मिली । वह अग्नि में दग्ध होने की योजना बना ही रहा 
था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे विष्णु लोक को ले गए विष्णु जी के परम ऐश्वर्य 
को देखकर अर्जुन विस्मित हो गया और विमुरध भाव से उन की स्तुति 
करने लगा। विष्णु भगवान्‌ ने बालक को दिखाते हुए कहा कि तुम दोनों 
मेरे हो अंश ये और तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्र को लुप्त 
किया है । पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही मेरे अंश से तुमने मानव रूप 
में अवतार धारण किया है। तुम पृथ्वी का उद्धार करके मेरे पास चले आओ। 

अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र को लेकर श्रीकृष्ण जी के साथ लौट आया और 
उसने ब्राह्मण को उसका बालक सौंपकर अपना प्रण पुरा किया । 


aA 


एकादश स्कन्ध 


श्री शुकदेव जी बोले--हे महाराज परीक्षित! भगवान्‌ विष्णु के लोक 
से द्वारिका लौट आने पर श्रीकृष्ण और अर्जुन पृथ्वी के भार को दूर करने 
की'सोचने लगे । इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम उन्होंने कौरव-पाण्डव सहित 
अन्यायी राजाओं की भारी सेनाओं के भार से दबी पृथ्वी को भाररहित 
करने के लिए उनके ही विनाश की योजना बनाई। 

कौरवों और पाण्डवों में बचपन से ही ईब्या-द्रेष चला आ रहा था। 
कौरवों में दुर्योधन और पाण्डवों में भीम अत्यन्त उग्र तथा उद्धत थे । भीम 
तो कौरवों को समय-समय पर दुःखी करता रहता था। कभी भीम कौरवों 
को वृक्षों पर चढ़कर खेलते हुए देखकर उन वृक्षों की शाखाओं को इतने 
वेग से हिलाता कि बेचारे कोरव धड़ाम से धरती पर गिर पड़ते थे । कभी 
भीम नदी में स्नान करते कौरवों को पकड़कर उलटे करके डुबकियां देदा। 
इस प्रकार भीम कौरवों को इतना तंग करता था कि उनके मन में भी भीम 
और उसके भाइयों के प्रति ईर्ष्या-हेष ने जड़ पकड़ ली । 

पाण्डवों और कौ रवों के बड़े होने पर दुर्योधन ने अपने सिंहासनासीन 
पिता धृत राष्ट्र को भड़काकर पाण्डवों को इन्द्रप्रस्थ का उजाड़ प्रदेश दिला 
दिया । इस प्रदेश को भी हड़पने और पाण्डवों को वन-वन में भटकाकेर 
मारने के उद्देश्य से दुर्योधन ने उन्हें दूत के लिए निमन्त्रित किया । राजन! 
उन दिनों निमन्त्रण मिलने पर यूत खेलने को मना करना अशिष्टता और 
कायरता मानी जाती थी । अतः दुर्योधन की दुर्भावना को जानते हुए भी 
युधिष्ठिर निमन्त्रण स्वीकार करके हस्तिनापुर गए । वहां वे शकुनि की 
चतुरता से राजपाट को, अपने भाइयों को और स्त्री तक कोदांव परलगा 
कर हार गए । पाडण्व जब वनवास की शर्त पूरी करके लौटे तो कौरवों ने 
उन्हें बिना युद्ध के एक इंच धरती भी देने से इन्कार कर दिया । 
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शुकदेव जी बोले--राजन्‌ | कभी-कभी हास्य-विनोद (हंसी-मजाक) 
भी बहुत बड़े अनर्थं का कारण होता है। मैं इस सम्बन्ध में तुम्हें दो-एक 
उदाहरण सुनाता हूं। पाण्डवों ने विश्वकर्मा से एक ऐसा भवन वनवाया था 
कि जिसमें जल में स्थल का और स्थल में जल का,बन्द दरवाजों के खुले होने 
का और खुले द्वारों के बन्द होने का श्रम होता था । महाराज युधिष्ठिर 
द्वारा राजसुय यज्ञ किए जाने का ब्रत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 
उस यज्ञ के उपरान्त जब दुर्योधन उस भवन को देखने की उत्सुकता से वहां 
गया तो उसने स्थल को जल समझकर अपने कपड़े उठा लिए और जलको 
स्थल समझकर उसमें गिर गया, जिससे उसके कंपड़ें भीग गए। खुले द्वार 
को बन्द समझकर खोलने लगा और बन्द द्वार को खुला समभकर उसमें 
घुसने के प्रयास में उससे टकरा गया। उसकी यह्‌ स्थिति देखकर भीमसेन 
ताली पीटकर हँसने जगा और द्रोपदी ने तो हंसते हुए यहां तक कह दिया 
--“अन्धे की सन्तान अन्धी ही होती है ।'” वस, इस व्यंग्यबाण ने दुर्योधन 
के मन में ्रतिशोध की ज्वाला फूंक दी । 
कौरवों द्वारा पाण्डवों को अधिकार न दिए जाने पर दोनों ओर से ' 
युद्ध की तैथारी होने लगी। पाण्डवो की सात अक्षौहिणी और कौरवों की 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना को भगवान्‌ ने अठारह दिन के युद्ध में समाप्त कर 
दिया और इस प्रकार पृथ्वी का भार दूर किया । 
इधर यादव भी बहुत उद्धत हो गए थे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सत्परा- 
मशो की उपेक्षा करके द्यूत, मदिरा और परस्त्री का सेवन करने लगे थे। 
भगवान्‌ ने स्वजातित्व का मोह छोड़कर इनके भी विनाश की सोची। परी- 
क्षित महाराज ! इन यादवों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया था कि एक 
बार जब दुर्वासा जी भगवान्‌ कृष्ण से मिलने आए तो साम्ब, प्रदुम्न आदि 
ऋषि का उपहास करने के लिए साम्ब के पेट पर कपड़ों की गठरी लपेटकर 
और उसे स्त्री का वेष धारण कराकर दुर्वासा जी के पास ले आए और 
मुनि को सम्बोधित कर यादव बोले-महाराज ! आप तो त्रिकालदर्शी हैं, 
बताइये इस स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा अथवा पुत्री ? दुर्वासा जी ने 
अपनी योग दृष्टि से इस औद्धत्य को देखकर कहा कि इसकी गुदा से मूसल 
उल्मन्त होगा और वह यादव कुल के विनाश का मूल कारण बनेगा। यादवों 
के अनुनय-विनय करने पर भी ऋषि द्रवित न हुए। 
समय पर साम्ब की गुदा से एक लौह-मुसल निकला, जिसे भगवान्‌ 
ने रगड़वा-रगड़वाकर और इस प्रकार चूर्ण बनवाकर समुद्र में फिकवा 


` दिया।कुछ चूर्ण लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया और कुशों के 


साथ मिलकर विकसित हो गया । 
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एक दिन दुराचारी यादव जब समुद्र के किनारे द्यूत, मदिरा और 
स्त्री-भोग में मस्त थे तो वे किसी बात पर आपस में लड़ने-फगड़ने लगे और 
क्रोध में आकर उन्हीं कुशों को तोड़-तोड़कर उनसे एक-दूसरे की हत्या करने 
लगे। उन कुशों की.संहारक शक्ति से यादववंशी मर कर नष्ट हो गए। 
उसके उपरान्त भगवान्‌ की माया से सारी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई 
और स्वयं भगवान्‌ परमधाम को चले गए। 

शुकदेव जी बोले-हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित 
द्वारिका में एक बार नारद जी आए और वसुदेव जी द्वारा सम्मानित तथा 
अभ्यर्थित होकर उनके अनुरोध पर कुछ दिनों के लिए वहां रुक गए । एक 
दिन वसुदेव जी मे नारद जी से कहा कि देवप मैंने पूर्व॑जन्म में तप करके 
भगवान्‌ को पुत्र रूप में तो प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार भगवान्‌ की 
सेवाका भी अवसर पा लिया है परन्तु इस संसार-सागर से उद्धार का 
उपाय और मोक्ष-प्राप्ति का मागं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपं पर तो 
श्री नारायण सदैव प्रसन्न रहते हैं अतः आप मुके मुक्ति प्राप्ति का सुगम 
उपाय बताने की कृपा करें । 

तब नारद जी ने वसुदेव जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें बताया कि 
योगिराज ऋषभ के सौ पुत्रों में महात्मा भरत तप के लिए वन को चले गए 
थे तथा नौ बेटे पृथ्वी के नौ खण्ड के अधिपति शासक बने थे । इकयासी बेटे 
कर्मकाण्ड के विधायक ब्राह्मण हो गए और अवशिष्ट नौ योगेश्वर बनकर 
दिगम्बर वेश में ही घूमते रहते थे। वे स्थावर-जंगम में उसी एक ईश्वर 
की सत्ता को देखते थे और उसी तत्वज्ञान का प्रचार-प्रसार करते थे। 

एक बार वे नौ योगेश्वर घूमते हुए राजा निमि की सभा में जा पहुंचे, 
जहां ऋषिगण पहले ही ब्रह्मचर्चा कर रहे थे । राजा विदेह ने यथोचित स्वा- 
गत करके उन नौ योगेश्वरों से जो नौ प्रश्न पूछे और उन्होंने जो उत्तर दिए 
उन्हें सुनने से ही आपके प्रश्‍न का उत्तर आपको मिल जायेगा । निमि और 
योगेइवरों का संवाद इस प्रकार से है- 

बिदेहराज निमि-भगवत्‌! इस क्षणभंगुर व अनिश्चित जीवन के 
कल्याण का स्वरूप और साधन कया है? 

प्रथम योगीइवर (कवि)--राजन्‌! मेरा निश्चित मत है कि अच्युत 
भगवान्‌ के चरणों की नित्य निरन्तर उपासना ही इस संसार में परम- 
कल्याण का साधन है और भगवान्‌ द्वारा अज्ञानी पुरुषों के लिए भी सुगमता 
से अपनी प्राप्ति के बताए उपायों का नाम 'भागवत घमं ' है। इस भागवत 
धर्म का अवलम्बन करने वाला कभी पतित नहीं होता। सरलतम भागवत 
घर्मं का स्वरूप शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार तथा संस्कारों से किए 
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जाने वाले सभी कर्मों को भगवान्‌ नारायण को समर्पित कर देना है। 
ईश्वर से विमुख पुरुष का मन श्रान्त हो जाता है और वह स्वप्न की सृष्टि के 
समान संसार की मिथ्या सुष्टि में.-उलझ जाता है। इस मन को वश में करने 
के उपाय हैं-गुरु की शरण और भगवान्‌ की विविध लीलाओं का निरन्तर 
श्रवण | भगवन्नाम कीतै न से मनुष्य का ध्यान संसार से हटकर ईशवरोन्मुखी 
. हो जाता है। प्रतिक्षण भगवद्‌ भजन करना और प्राणिमात्र में उसी ब्रह्म 
की भावना करना भागवत धर्म है। भक्तों की दरिद्रता की.बात तो मूर्ख 
लोग करते हैं । 
भगवान्‌ अपने भक्त को कुपथ से हटाने के लिए ही जान-बूककर 
उसे दरिद्र और अभावग्रस्त बनाते हैं, क्योंकि वैभव के सुलभ होने पर मन 
पर अंकुश लगाना कठिन हो जाता है। मन के वश में होते ही जीव को संत्र 
ब्रह्मदश न होने लगते हैं और वह क्रमशः ब्रह्ममय हो जाता है। यही वह भाग- 
बत धमं है, जिससे जीव इहलौकिक उन्नति और परलौकिक कल्याण का 
भागी बनता है। 
निमि-योगीश्वर! भगवद्‌ भक्त का लक्षण,धर्म, स्वभाव और आचार- 
व्यवहार बताने की कृपा कीजिए। 
द्वितीय योगीइवर (हरि)--हे राजन्‌ ! भगवद्‌ भक्त का लक्षण तो 
प्राणिमात्र में ईश्वर को और ईश्वर में प्राणिमात्र को देखना है | समदृष्टि 
वाला भक्त उत्तम कोटि का, सज्जनो से स्नेह और दु्ेनों की उपेक्षा करने 
वाला मध्यम कोटि का तथा भगवान्‌ की मूर्ति में अनुराग परन्तु भगवत््रेमियों 
की सेवा न करने वाला साधारण कोटि का भागवत कहलाता है। उत्तम 
भागवत सुख-दुःख, राग-द्वेष, हानि-लाभ से भी ऊपर उठ जाता है। संसार 
के विपुल ऐक्वर्यो तथा समग्र समृद्धियों को भी भगवद्‌ भजन के सामने तुच्छ 
मानने लगता है । यही उसका धमं, स्वभाव तथा आचार-व्यवहार है। वह 
भगवान्‌ की माया को देखते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता । 
निमि--भगवन्‌ ! बड़े-बड़े योगियों को भी मोहित करने वाली इस 
माया का स्वरूप क्या है और उसमें भक्त कंसे आसक्त नहीं होता? कृपया 
यह समझाने की कृपा कीजिए ! | 
तृतीय योगीइवर (अन्तरिक्ष)--राजन्‌ ! भगवान्‌ की माया स्वरूपतः 
अनिर्वचनीय है अतः उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है । 
आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से सम्पूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और 
उनके विषय-भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचतत्त्वों के 
द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी 


८ का नाम 'माया' है। देहाभिमानी जीव अन्तर्यामी के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों 
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के द्वारा विषयों का भोग करता है और पंचभूतों के द्वारा निमित इस शरीर 
को आत्मा--निजस्वरूप--मानकर उसमें आसक्त होता है। यह जीव सकाम 
भावना से किए गए शुभाशुभ कर्मो के सुख-दुःख रूप फलों को भुगतता हुआ 
संसार में भटकता है। ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों के कारण जन्म 
के पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म के बन्धन में प्रलयपर्येन्त पड़ा 
रहता है--यह भगवान्‌ को माया है। भगवान्‌ का भक्त इस माया के तत्त्व 
को जानकर उसके बन्धन में नहीं फंसता । राजन्‌ ! यह माया मायापति 
भगवान्‌ की दासी है अतः उनके भक्तों पर इसका भ्रभाव नहीं पड़ता । 

'निमि--महषं ! शरीरादि में आत्मवुद्धि रखने वालों के लिए माया 
से निवृत्त होने का सरल उपाय क्या है! 

चतुर्थ योगीश्वर (प्रबुद्ध)-हे राजन्‌! इस माया से उद्धार पाने के 
इच्छुक को सवंप्रथम तो यह विचार करना चाहिए कि धन-धाम, स्त्री- 
पुत्रादि वास्तव में सुख के साधन हैं भी या नहीं दूसरे उसे यह भी 
सोचना चाहिए कि क्या ये सब स्थिर और नित्य हैं अथवा नहीं ? इस विचार 
के ग्रहण के लिए और उस पर दृढ़ रहने के लिए मनुष्य को, परब्रह्मनिष्ठ 
तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनकी निष्कपट सेवा से भागवत 
धमं की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 

` भगवान्‌ की मागा से निस्तार पाने के लिए सर्वप्रथम बैराग्य की 

आवश्यकता है। भौतिक पदार्थो में विरक्ति आ जाने से मन स्थिर हो जाता 
है और प्रभु-भजन में लगने लगता है। मन केतन्मय होते ही माया का प्रभाव 
निइ्शुन्य हो जाता है। निरन्तर भगवत कथा शवण करने तथा नाम संकीत्तैन 
करने से भौतिक पदार्थों से स्वत: बिरक्ति और उदासीनता हो जाती है। 

निमि--प्रभो ! परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है? 

पंचम योगीञवर (पिप्पलायन)-- राजन्‌! जो इस संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों ही है, जो बनने 
वाला भी है और बनाने वाला भी है परन्तु स्वयं का रणरहित है, जो स्वप्न, 
जाग्रत और मुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है 
और उनके अति रिक्त समाधि में भी ज्यों कात्यों एकरस रहता है, जिसकी 
सत्ता से सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय और प्राण तथा अन्तःकरण अपना- 
अपना काम करने में समर्ये होते हैं वही परमसत्य वस्तु ब्रह्म है । 

राजन्‌ ! यह ब्रह्म मन, बुद्धि, प्राण, नेत्रादि इन्द्रियों से अतीत है। वेद 


' झी उसके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ होकर 'नेति’ 'नेति' कहते हैं । 


वस्तुतः जो कुछ भी दृण्य-अदृश्य, कार्य-का रण, सत्य-असत्य है आ जो कुछ 
इनसे भी परे है _ वह सब ब्रह्म है । वहे. देण-काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, 
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अविनाशी एवं केवल उपलब्धि (ज्ञान) स्वरूप है। 
निमि--योगीश्वर महाराज ! मुझे मनुष्य को शुद्ध करने वाले नैष्कर्म 
(कत्तव्य, कर्म और कर्म फल का निवर्तक) कर्मयोग का ज्ञान देने की कृपा 
कीजिए और यह भी बताइए कि पुछे जाने पर भी सर्वज्ञ सनकादिकों ने मेरे 

इस प्रइन का उत्तर मुझे क्यों नहीं दिया था ? 
षष्ठ योगीइवर (आविहोँत्र)--राजन्‌ ! करे, अकर्म और विकर्म के 
ज्ञान का आधार वेद हैं और उनके अपौरुषेय होने के कारण उनके तात्पर्यं 
का निश्चय सरल नहीं । यही कारण है कि सनकादिकों ने उस समय आपकी 
अपरिपक्व अवस्था को देखते हुए आपको आपके इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं 
दिया था। 
राजन्‌ ! वेद परोक्षवादात्मक शब्दार्थ से भिन्न तात्पर्यार्थं बाले हैं। 
बालक को शर्केरावेष्टित औषध खिलाने के समान ही शास्त्रों में स्वर्गादि का 
प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मो मं प्रवृत्त करने का विधान है । अज्ञानी लोग इस 
रहस्य को न समझकर जब वेदोक्त कर्मो का परित्याग करते हैं तो विहित 
कर्मो के आचरण न करने के कारण वह विकर्मरूप अ धर्म करते हैं और उसके 
फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः जन्म प्राप्त होता है। वस्तुतः फल की अभि- 
लाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान्‌ को समर्पित करते हुए वेदोक्त कमं करने से 
ही कर्मो को निवृत्ति तथा ज्ञानसिद्धि मिलती है। अहं की कल्पित ग्रन्थि की 
_ मुक्तिके लिए दोनों--वैंदिक और तान्त्रिक पद्धतियों से भगवान्‌ की आरा- 
धना करनी चाहिए । वेदों में स्वर्गादि फलखूप का वर्णन तो केवल कर्मो में 
रुचि उत्पन्न कराने के लिए ही है। 
साधक को सर्वप्रथम गुरुदीक्षा लेकर गुरु से अनुष्ठान की विधि सीखनी 
चाहिए और पुनः अपने को प्रिय लगने वाले भगवान्‌ के विग्रह की सविधि 
पुजा करनी चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। 
निमि-_हे योगीइवर ! अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्‍न 
अवतार ग्रहण करने वाले भगवान्‌ की कृत, क्रियमाण तथा करिष्य लीलाओं 
का वर्णन करने की कृपा करें । 

सप्तम योगीइवर (द्रमिल)--राजन्‌ ! अनन्त भगवान्‌ के अनन्त 
गुणों की गणना बालभ्रयास है। अपने आपसे अपने आप में सृष्ट प॑ चभ्नूतों से 
निमित विराट्‌ शरीर ब्रह्माण्ड में अन्तर्यामीरूप से प्रविष्ट आदिदेव नारायण 
पुरुष कहलाता है । यही भगवान्‌ का प्रथम अवतार है। वही पुरुष परमेश्वर 
अपने रजस्‌, सत्‌ तथा तमोगुणों के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव बनकर 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश करता है। वही भगवान्‌ नर-ना रायरा 
के रूप में अवतीर्ण होता है, जो आज भी बदरिकाश्रम में विराजमान हैं । 
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भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप में एकरस स्थित रहते हुए भी सम्पूर्णं जगत्‌ 
के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण करते हैं। इन्हीं भगवान्‌ ने 
हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार तथा ऋषभ जीके 
रूप में अवतीर्णं होकर आत्मसाक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है । 
उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर वेदों का उद्धार किया है, मत्स्यावतार 
लेकर सत्यव्रत तथा पृथ्वी की रक्षा को है। वराह अवतार धारण करके 
पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया, कूर्मावतार धारण करके अमृत-मन्थनका 
कार्य सम्पन्न कराया है। इन्हीं भगवान्‌ ने शरणागत गजेन्द्र को ग्राह से छुड़ाया 
है,बालखिल्य ऋषियों को गड्ढे से बाहर निकाला है, इन्द्र की ब्रह्महत्या से 
रक्षा की है, असुरों द्वारा बन्धनग्रस्त की गई अनाथ देवांगनाओं को मुक्त 
कराया है | प्रह्वाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार धारण करके भक्त-दवेषी 
हिरण्यकशिपु का संहार किया है। वामन अवतार धारण कर बलि द्वारा 
छीने देवताओं के भाग को उन्हें वापस करा दिया है। परशुराम अवतार धारण 
करके २१ बार पृथ्वी को दुराचारी क्षत्रियों से विहीन किया है। रामावतार 
में समुद्र पर पुल बांधकर दुराचारी रावण का नाश किया है और सदाचारी 
बिभीषण को लंका के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है । 

राजन्‌ ! यही भगवान्‌ अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने 


' के लिए यदुवंश में जन्म लेकर बिलक्षणं कृत्य करेंगे । इसके उपरान्त वे बुद्ध 


के रूप में प्रकट होकर धमं के नाम पर की जाने वाली हिसा का निवारण 
करेंगे तथा कलियुग में वही भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शूद्र राजाओं 
का वघ करेंगे । 

निमि--भगवन्‌ ! अशान्तकाम, अजितेन्द्रिय तथा भगवत्‌ विमुख 
प्राणी की क्या गति होती है, यह बताने की कृपा करें। 

अष्टम योगीइवर (चमस )--नरेन्द्र ! अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन 
न करने वाला तथा भगवद्‌ भजन न करने वाला जीव मनुष्योनि से च्युत हो 
जाता है। धन-व भव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म आदि 
के अभिमान से अन्धे व्यक्ति ज्यों ही भगवान्‌ से विमुख होते हैं त्यों ही सारे 
सांसारिक व॑ भव भी उनसे विमुख हो जाते हैं । अज्ञान को ही ज्ञान मानने 
वालों को न कभी शान्ति मिलती है और न ही इनके कर्मों की परम्परा कभी 
शान्त होती है । काल भगवान्‌ सदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। 

निमि--योगिन्‌ ! भगवान्‌ किस समय, किस रंग का और कौन-सा 
आकार धारण करते हैं तथा मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपा- 
सना करते हैं आप यह बताने की कृपा करें। 

नवम योगीइवर (करभाजन)- महाराज ! सत्ययुग में भगवान्‌ 
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श्री हरि का श्वेत रंग होता है । वेचार भूजाएं और सिर पर जटा,तन पर 
वल्कल, मृगाजिन, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला और हाथ में दण्ड और 


` कमण्डलु धारण करते हैं । सत्ययुग के मनुष्य इन्द्रियों और मन को वश में 


रखकर हंस, सुपर्ण, बे कुण्ठ, अमल, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के 
द्वारा भगवान्‌ के गुण लीला आदि का गान करते हैं। 
त्रेतायुग में भगवान्‌ के श्री विग्रह का रंग लाल, भुजाएं चार, कटि 
त्रिमेखल युक्त व केश स्वणिम होते हैं तथा उनके हाथों में यज्ञपात्रादि होते 
हैं । इस युग में लोग विष्णु, सबंदेव, जयन्त तथा उर्म आदि नामों से भग- 
वान्‌ के गुण और लीला आदि का गान करते हैं । 
द्वापर में भगवान्‌ के श्री विग्रह का रंग श्याम होता है और वे शंख, 
चक्र, गदा आदि आयुध तथा पीताम्बर धारण करते हैं । इस युग में लोगं 
वे दिक और ताग्त्रिक विधि से भगवान्‌ की पूजा करते हैँ। 
कलियुग में भगवान्‌ का श्री विग्रह होता है कृष्णवर्ण । उनकी अंग- 
छटा उज्ज्वल और शरीर पर कौस्तुभादि मणियां सुशोभित रहती हैं । इस 
युग के लोग नाम, गुण और लीला प्रधान यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना 
करते हैं। 
राजन ! कलियुग की महिमा सर्वाधिक है क्योंकि एक तो इस युग 
में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। द्वितीय इसमें 
मानसिक पाप का फल जीव को नहीं भुगतना पड़ता । अतः इस युग का 
जीव सहज ही प्रभु-भक्ति द्वारा अपना आत्मोद्धार कर सकता है। 
नारद जी से निमि और योगीकवरों के संवाद के माध्यम से तत्त्व ज्ञान 
सुनकर वसुदेव और देवकी का मोहपटल टूट गया और उन्होंने इस पावन 
भागवत धर्म के सुनाने के लिए नारद जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते 
हुए उनकी अभ्यर्थना की। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुत्र के स्थान पर साक्षात्‌ 
परब्रह्म के रूप में देखते हुए उन दोनों की चित्तवृत्ति कृष्णाकार हो गई और 
इससे वसुदेव और देवकी का उद्धार हो गया। 
एक समय ब्रह्माजी देवों और देवाधिदेव शिव जी के सहित भगवान्‌ 


_ श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति वन्दना 


करके उनसे प्रार्थना करने लंगे। ब्रह्मा जी बोले-सर्वान्तयामिन प्रभो! आपने 
पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार धारण किया है और इससे 
हमें आपकी विविध लीलाओं के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
आपने पृथ्बी से असुरों का विनाश करके धर्म की रक्षा की है और पृथ्वी को 
भाररहित बनाया है। अब आप से हमारी प्राथेना है कि आप इस पृथ्वी 
लोक को छोड़कर अपने धाम में पधारिए और हमें अपने नित्य दर्शनों से कृत- 
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कृत्य कीजिए । 
ब्रह्मा की प्रार्थना को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- ब्रह्मन्‌ ! तुमने 
जो कहा है, उस पर मैंने पहले ही विचार कर लिया है। मैं इन उद्धत यादवों 
का संहार करके अपने वैकुण्ठ लोक को जाऊंगा और जाते समय तुम्हें अपने 
दर्शनों से अवश्य ही अनुग्रहीत करता जाऊंगा । भगवान्‌ के इन वचनों को 
सुनकर शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेरादि सभी देवता भगवान्‌ का जय-जयकार 
करते हुए अपने लोकों को चले गए । र 
भगवान्‌ ने वयोवृद्ध यादवों को बुलाकर ब्रह्मशाप से द्वारिका में हो 
रहे उत्पातों की ओर उनका व्यान खींचा तथा द्वारिका के निर्चित विनादा 
की बात कहकर उन्हें द्वारिका छोड़कर प्रभासक्षेत्र में जा बसने का परामर्श 
दिया । उद्धव जी समझ गए कि भगवान्‌ यादवों को ब्रह्मशाप से रक्षा करने 
में समर्थ होने पर भी उनका संहार कराना चाहते हैं और स्वयं प्रभासक्षे त्र 
में जाना चाहते हैं । उद्धव जी ने भगवान्‌ के अनुसरण का निश्‍चय किया । 
भगवान्‌ ने उद्धव जी को बताया कि वे अब ब्रह्मादि की प्रार्थना पर 
अपने वैकुण्ठ लोक को जाना चाहते हैं । आज से ठीक सातवें दिन द्वारिका- 
पुरी समुद्र में डूब जाएगी और प्रभासक्षेत्र में गए यादव आपस में एक-दूसरे 
से लड़कर नष्ट हो जाएंगे। किन्तु तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन ! तुम तो 
ज्ञानी और वीतरागी महात्मा हो । तुम पुत्र-कलत्रादि से चित्त हटा कर मुझ 
आत्माराम में ही रति करते हो । तुम यह सम्यक्‌ रूप से जानते हो कि यह 
सारा इन्द्रियग्राम चेतन्य आत्मा से परिचालित है और वह चैतन्य आत्मा मैं 
ही हूं, मेरा अनुसन्धान ही जीव के कल्याण का हेतु है । 
उद्धव जी ने कहा--भगवन्‌ ! आपकी माया में फंसा जीव विषयों 
से विरक्त किस प्रकार से हो-इसका कोई सरल उपाय बताने की कृपा 
कीजिए। श्री भगवान्‌ ने कहा कि इसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता 
होती है परन्तु विचारवान्‌ व्यक्ति का तो आत्मा ही उसका गुरु है। इस संबंध 
में भगवान्‌ ने उद्धव को यदु और दत्तात्रेय का आख्यान इस प्रकारुसुनाया-- 
एक बार यदु ने अवघूत के वेश में विचरते हुए देखकर दत्तात्रेय जी से 
पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! आप परम विद्वान होने पर भी किस प्रकार कर्मों का 
त्याग करने में समर्थ हुए हैं ? किस प्रकार आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार 
के स्पर्श से रहित होने में सफल हुए हैं ? आप अपनी आत्मा में ही अनिवंच- 
नीय आनन्द की अनुभूति केसे करते हैँ? यह सब मुझे भी बताने की कृपा 
कीजिए। ` 
ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा--राजन्‌ ! मैं तो अपनी बुद्धि से ही 
बहुत से गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके इस जगत्‌ में मुक्तभाव से स्वच्छन्द रूप 
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में विचरता हूं । मेरे २४ गुर हैं - -पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, 
सूयं, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, 
मृग, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, वाण बनाने 
वाला व्याध, सर्प, मकड़ी और भू गी कीट । इन चौबीस महानुभावों से मैंने 


चन्द्रमा से क्षय तथा वृद्धि से अप्रभावित रहने की, सूय से ग्रहीत का विस- 
ज॑न करने की, कपोत से स्नेह तथा आसक्तिके त्याग की, ( कबूत र,कबूत री 
और बच्चों में स्नेह और आसक्ति के कारण, उनके बन्धन ग्रस्त हो जाने पर 
उनके मोह में बंधा स्वयं ही व्याध के जाल में जा फंसता है। उस की आसक्ति 


ही उसको मृत्यु का निमन्त्रण बनती है । अजगर से प्रारब्ध से य थाप्राप्त से 
सन्तुष्ट रहने की, समुद्र से सदा प्रसन्न और गम्भीर रहने की, पतंग से रूप- 


न करने की, हाथी से स्त्री-स्पर्श से दूर रहने की, मधु निकालने वाले से 
सञ्चित धन दूसरों के उपयोग में आने के कारण उसमें मोह न रखने की, 
मृग से कर्ण रस में आसक्तिन रखने की, मछली से जिह्वा स्वाद के त्याग 
की, विगला वेशया से आशा के निराशा में बदल जाने से उत्पन्न वैराग्य की, 
कुरर पक्षी से प्राप्त को त्याग कर झु पाने की, बालक से निश्चिन्तता 
की, कुमारी कन्या से एकाकीपन में कलह न होने और सुखी जीवन जीने 
की सम्भावना की, वाणा बनाने वाले व्याध से श्वास को जीत कर वंराग्य- 
अभ्यास द्वारा मन को वश में करने की, सर्प से एकाकी विचरण को, मकड़ी 
से ईएवर द्वारा अपने से सुष्ट जगत्‌ में स्वयं ही जीव रूप में विहार करने 
और फिर अपने में लीन करने के तत्वज्ञान की तथा भू गी कीट से तद्रूप हो 
जाने की शिक्षा ग्रहण की है । 
राजन्‌ ! इन सबसे उपर्युक्त शिक्षाओं को ग्रहण करने के अतिरिक्त 
मैंने अपने शरीर को गुरु मानकर उससे भी शिक्षा ग्रहण की है । यद्यपि इस 
शरीर से तत्त्व विचार में सहायता मिलती है तथापि मैं इसे अपना कभी 
नहीं समझता क्योंकि इसे तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है अतः में इस 
से अलग होकर ही विचरता हूं। इस अनित्य और ताशवान्‌ शरीर की उप- 
योगिता परमपुरुषार्थं की प्राप्ति करने में ही हैं अतः जीव को मुत्यु से पूर्व 


.* ही इस अत्यन्त दुलंभ शरीर से मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिंए। 


राजन्‌ ! अकेले गुंरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता । 
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उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने-समझने की आवश्यकता 
रहती है। 

उद्धव जी को यह संवाद सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी बोले--भक्त 
प्रवर जिस प्रकार दत्तात्रेय जी के इस तत्त्वज्ञान से यदु जी अनासक्त होकर 
मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हें भी विचारपूर्वक सभी आसक्तियों से निवृत्त 
हो जाना चाहिए। लौकिक और पा रजौकिक सुख दोनों ही दो पयुक्त हैं, इनमें 
आसक्ति जीव के विनाश का कारण बनती है । 

उद्धव ने पूछा भगवन्‌ ! एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसग से 
नित्यबद्ध भी मालूम पड़ती है और असंग होने के कारण नित्यमुक्त भी । 
उसका वास्तविक रूप क्या है ? यह आप मुझे समभाने की कृपा करें। 

भगवान्‌ जी बोले-प्रिय उद्धव ! जीव तो एक ही है, वह व्यवहार 
के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुत: वह मेरा स्वरूप ही है। 
आत्मज्ञान से सम्पन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न 
होने से बद्ध । यह अज्ञान अनादि होने से बन्धन भी अनादि है अतः जीव 
ईश्वर वद्ध और मुक्त भेद से भिन्न-भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियन्ता 
और तियन्त्रित रूप में स्थिर हैं ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें 
हृदय का घोंसला वना कर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं । ये 
दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी भी न बिछुड़ने के कारण 
सखा हैं । इनके निवास का कारण केवल लीला ही है । इतनी समानता 
होने पर भी जीव शरी र रूपी वृक्ष के फल खाने से परिणाम में सुख-दुःख आदि 
भोगता है परन्तु ईश्वर उन्हें न भोगकर कार्यफल सुख-दुःखादि से असंग 
और उनका साक्षी मात्र रहता है ।अभो क्ता ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप 
और उसके अतिरिक्त जगत्‌ को जानता है परन्तु भोक्ता जीव न अपने को न 
अपने वास्तविक रूप को और न ही अपने से अतिरिक्त को जानता है। इस 
प्रकार जीव अविधायुक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या रूप 
होने के कारण नित्यमुक्त है। 

ज्ञान-सम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही हैं क्योंकि वे सुक्ष्म और स्थूल शरीर 
में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते । इस प्रकार वे 
शारीरिक क्रियाओं में भी अपने को कर्त्ता न मानने के कारण कर्म वासना 
और कर्म फलसे नहीं बंवते। वे व्यवहार में अपनी समानवृत्ति रखकर आत्मा- 
नन्द में ही मग्न रहते हैं और जड़पूर्खो के समान ही विचरण करते रहते हैं। 

परब्रह्म में मन को स्थिर करने का एक अन्य उपाय श्रद्धापूर्व क मेरी 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण की) कथाओं का श्रवण करना और निरपेक्ष भाव से 
सारे कार्य करना है। ऐसा करने से मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम- 
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मयी भक्ति प्राप्त हो जाती है । भक्ति से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और 
फिर भक्त अपने वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। 
उद्धव जी के पूछने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्तों के लक्षण बताते हुए 
कहते हैं-सच्चा भक्त ही सन्त है। उसके लक्षण हैं- कृपालुता, निर्वे रिता, 
सुख-दुःख में समत्व, सत्यनिष्ठा, संयम, पवित्रता, अपरिग्रह, अप्रमाद, जिते- 
रिद्रियता, रागद्वे षातीतता, स्थिरबुद्धि, शालु, उचचम/ निरभिमान, निष्का- 
मता, समदुष्टि तथा समपेण । सन्त का यह लक्षण है कि वह सदैव मेरे ही 
ध्यान में खोया रहता है और उसे संदा मेरा ही रूप दिखाई देता है। 
उद्धव जी को प्रबोधित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी बोले-हैं 
भक्तप्रवर ! इस प्रकार के सन्त भक्तों का संग करने से सभी प्रकार की आस- 
क्तियां नष्ट हो जाती हैं। जिसे प्रकार सत्संग से जीव का कल्याण होता है, 
उसी प्रकार तप, विद्या, ज्ञान, योग तथा शास्त्राध्ययन आदि से नहीं होता। 
सत्संग से ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी,नाग, अप्सरा, गन्धर्व आदि सभी मुझे 
प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग से भरी भक्ति प्राप्त होती है और मेरी भक्ति से 
जीव शुद्ध-बुद्ध होकर मुझ में समा जाता है। 
उद्धव जी बोले--भगवन्‌ ! वेदपाठियों द्वारा निर्दिष्ट शुभ कल्याण के 
अनेक उपायों में कौन-सा साधन प्रधान तथा उत्तम है, आप मुझे यह बताने 
की कृपा करें । श्रीकृष्ण जी बोले- __प्रिय उद्धव ! वेदों को सम्यक्‌ रूप से न 
समझने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार लोगों ते अनेक साधनों की 
कल्पना कर ली है । दान, ब्रत, यज्ञ-यागादि विविध कर्मरूप साधनों का 
कल तो काम, भोग, यश और स्वगे श्राप्ति है । इनसे ब्रह्म प्राप्ति कदापि 
नहीं हो सकती । 
वस्तुतः इन साधनों का आदि और अन्त दुःखमूलक भी है । सभी 
ऐषणाओं से मुक्त होकर मुझ में मन लगाने से परमानन्द की प्राप्ति होती 
है । इन्द्रियों के वश में पड़ा जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार 
अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति पापों, वासनाओं ` 
और ऐषणाओं को भस्म कर देती है। श्वास और इन्द्रियों को वश में करके 
मुझमें अपने मन को अपित करने वाला भक्त योगी सभी सिद्धियां प्राप्त कर 
लेता है। वस्तुतः मेरा भक्त तो सभी सिद्धियों की उपेक्षा करके मेरा सान्निध्य 
पाने को ही उत्सुक रहता है। उत्तम योगी इस तत्त्व को जानता है कि ये 
[सद्धिया तो भक्तिमार्ग में बाधक हूँ । इनसे मेरी प्राप्ति में विलम्ब होता है। 
अतः वह मेरी प्राप्ति को ही चरमसिद्धि मानता है । 
उद्ववने पूछा- हे श्रीकृष्ण! अब आप कृपा करके मुझे धरती, आकाश, 


पाताल और दिशा विदिशाओं में अपनी भक्ति से संयोजित विभूतियों का 
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परिचय देने की कृपा करें । श्री कृष्ण बोले--प्रिय उद्धव ! गीता के रूप 
में प्रसिद्ध यही तत्त्वज्ञान मैने युद्ध से विरत, म्रोहग्रस्त अर्जुन को दिया था। 
सभी प्राणधारियों की आत्मा रूप से मैं ही पूज्य हूं मैं ही ज गत्‌ की उत्पत्ति, 
पालन और संहार का मूल कारण हूं । त्रिगुणमयी प्रकृति का उद्गम मुभसे 
ही हुआ है । वस्तुओं का सहज गुण और सब पदार्थो में परिवर्तन का 
आधारभूत काल भी मैं ही हूं । वेदों का सार तत्त्व ओंकार और छन्दों में 
गायत्री मन्त्र मैं हं ।ब्रह्मषियों में भृगु, राजपियों में स्वायम्भुवः मनु, देर्वाषयों 
में नारद, घेनुओं में कामधेनु, सिद्धं में कपिल, पक्षियों में गरुड, प्रजापतियों 
में दक्ष, पितरों में अर्यमा, दैत्यों में प्रह्लाद, नक्षत्रों में चन्द्रमा और यज्ञों में 
कुबेर मैं ही हूं । गों में ऐरावत, तापकान्तिमानों में सूर्य, मनुष्यों में राजा, 
अश्वों में उच्च॑श्रवा, धातुओं में स्वर्ण, दण्डधारियों में यभ, सर्पो में वासुकि, 
तीर्थो में गं गा, धनुर्धा रियों में महादेव, बनस्पतियों में पीपल, पुरोहितों में 
वसिष्ठ, वेदज्ञं में बृहस्पति और सेनापतियों में कात्तिकेय मुझे ही जानो । 

उद्धव जी ! सत्य तो यह हैं कि धरती अ गदि के परमाणुओं की चाहे 
गिनती हो जाए, परन्तु मेरी विभूतियों की गणना हो ही नहीं सकती । जब 
मेरे द्वारा रचे ब्रह्माण्डों को गणना सम्भव नहीं तो मेरी विभूतियों की गिनती 
कहां संभव है ? संक्षेपतः जिस-जिस पदार्थ में प्रभाव, ऐइवर्य, समृ दवि सौन्दयं 
तथा विज्ञान आदि जोकुछ भी श्रेष्ठ है, वह मेरा अंश है और मेरी ही विभूति 
है। उद्धव जी! ये सव विभूतियां मेरी होने पर भी असत्य हैं, सत्य तो केवल 
मैं परमात्मा ही हूँ । अतः मन, वाणी और इन्द्रियों को वश में करके बुद्धि 
द्वारा एक मैं ही ज्ञातव्य हूं। हे 

उद्धव ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि है प्रमो ! हंस रूप में आपने ब्रह्मा 
जीको जित धर्म का उपदेश किया था,वह्‌ मुझे भी सुताने की कृपा कीजिए । 
श्रीकृष्ण जो बोले--उद्धव जी ! सत्ययुग में मनुष्यों का एक ही वर्ण हंस था। 
स्वभाव से ही उस युग की प्रजा के कृत कृत्य होने से उस युग का नाम कृत- 
कृत्य पड़ा । उस युग में लोग मेरी हंसरूपी मूर्ति का ध्यान और भजन करते 
थे। त्रेतामें त्रिवेदों-- त्रहक्‌, युः और साम,--चार वणो -ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्थ और शूद्रों की और चार आश्रमों-मुझ विराट्‌ पुरुष के हृदय से ब्रह्म- 
चर्य, कटि के अग्रभाग से गृहस्थ, वक्ष के अधोभाग से वानप्रस्थ और मस्तक 


से संन्यास--की उत्पति हुई । मेरे शरीर के जन्मस्थान के अनुसार ही वर्णे- 


घमो और आश्रमधर्मो के स्वभाव निर्धारित हुए । 
ब्रह्मचारी को सदैव कृऽणाजिन, दण्ड, यज्ञोप्रवीत, (रुद्राक्ष-माता, 


कुश और कमण्डलु अपने पास रखने चाहिएं। उसे शरीर परतेल का प्रयोग 
तथा सिर पर केशों का धारण नहीं करना चाहिए। उसे भोजन, भजन और 
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मलत्याग के समय वोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से स्नान 
“चयाने, जप-पूजा करनी चाहिए । उसे गुरु को ईश्वर मानकर सदैव उनकी 
पूजा करनी चाहिए और प्रातः-सांयं भिक्षा में प्राप्त अन्न गुरु को समपित 
करके उनके द्वारा दिए गए को खाना चाहिए । ब्रह्मचारी को स्त्री-संग का 
सर्वथा त्याग करना चाहिए । 
गृहस्थ को नियमपुर्वेक देवपित्‌ यज्ञों का सम्पादन करना चाहिए । 
और यत्किंचित्‌ प्राप्त धन से अपना तथा परिजनों और आश्रितों का भरण- 
पोषण करना चाहिए । कुटुम्बादि में आसक्त न होकर शास्त्रोक्त विधि से 
मेरी पूजा-उपासना द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। समय 
आने पर विरक्त भाव से वातप्रास्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । 
वानप्रस्थी या तो अपनी स्त्री की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंप दे 
` अथवा उसे अपने पास ही रखे । वह वन-वू क्षों के पत्ते और छाल पहने और 
वन के कन्द-मूल-फल पर ही निर्वाह करे । वानप्रस्थी बालों, रोमों, नखों 
आदि को न काटे । वह्‌ प्रतिदिन तीन बार शीतल जल से स्नान करे और 
धरती पर सोए। शरीर को सिधाने के लिए वानप्रस्थी गर्मी में पंचाग्नि का 
और शीत ऋतृ में कण्ठपर्येन्त जल-वास का सेवन करे। उच्छिष्ट भोजन न 
करे तथा नियमित रूप से यज्ञ-यागादि से मेरा पुजन करे। 
संन्यासी केवल गुप्तांगों के आवरण के लिए वस्त्र धारण करे तथा 
` दण्ड-कमण्डलु के सिवाय कोई वस्तु अपने पास न रखे । वह सात घरों से 
मांगने से प्राप्त पर ही सन्त्रुष्ट रहे तथा उसमें से भी अभ्यागत को सन्तुष्ट 
करने के उपरान्त अर्वशिष्ट को प्रसाद रूप में ग्रहण करे । संन्यासी निस्संग 
और जितेन्द्रित रहकर स्वाध्याय,मनन और भजन में समय बिताए । निर्जन 
स्थान पर शुद्ध मन से मेरा भजन करने वाला संन्यासी निष्पाप होकर मेरे 
धाम को पहुंचता है। 
संन्यास धमं की महिमा के संदर्भ में श्रीकृष्ण जी कहते हैं-हे उद्धव 
जी ! आत्मावुभूति लभ्य आत्मज्ञानवान्‌ तथा हवैतभाव से संथा विमुक्त 
ब्यक्ति ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। अद्वेतानुभूति--मुझ यज्ञे 
इवर्‌ की आत्मा में अपनी आत्मा को मिलाना--ही सत्य ज्ञान है और इस 
ज्ञान से मण्डित पुरुष को फिर कुछ करना ही शेष नहीं रह जाता । 
उद्धव जी ने पूछा-भगवन्‌ ! आप मुझे विज्ञानमय ज्ञान का तृतत्व 
समझने की कृपा कीजिए। श्री भगवान्‌ जी बोले--भक्त श्रेष्ठ ! महाभारत 
के युद्ध के उपरान्त अपने बन्धु-बान्ध॒वों की मुत्यु से आकुल युधिष्ठिर ने यही 
प्रशन भीष्म पितामह से किया था। उस समय जो उत्तर उन्होंने दिया था,वद्द 
मैं तुम्हें सुनाता हूं । विचारवान्‌ व्यक्ति जगत्‌ के समान इस जगत्‌ में किए 
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जाने वाले कर्मो के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्गादि सुखों को भी नाशवान्‌ 
समझकर उनसे विरत हो जाता है। यम-नियमों का पालन करने से मनुष्य 
आप्तकाम होकर मोक्ष पा लेता है । विषयों में आसक्ति अनीशवरता और 
विषयों में अनासक्ति ही ईश्वरता है। 

उद्धव जी ! मोक्ष प्राप्ति के ये ही तीन--ज्ञान, कमं ओर भक्ति 
उपाय हैं । कर्म फल में अरुचि रखते हुए कर्मों को त्यागने वालों के लिए ज्ञान- 
योग सिद्धि देता है। कर्मों से चित्त न हटा पाने वालों के लिए कमयोग सिद्धि 
देने वाला है। कमों के फल में न ही आसक्त और न ही अनासक्त तथा मेरे 
चरणों में प्रीति रखने वालों के लिए भक्तियोग सिद्धिदाता है। जब तक 
वैराग्य भाव उत्पन्न न हो, मेरी कथा-श्रवण में रुचि न हो, तब तक मनुष्य 
को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि विहित कमं न करने से और निषिद्ध 
कर्म करने से नरक ही मिलता है। निष्काम भाव से अपने ध्म का पालन 
करने वाला और यज्ञ-यागादि द्वारा मेरा पूजन करने वाला न नरक में जाता 
है और न ही स्वग में । वह पुनः यही मनुष्य शरीर प्राप्त कर मोक्ष के लिए 
यत्न करता है । उद्धव जी ! मनुष्य शरीर बड़ा ही मूल्यवान और पवित्र 
है, क्योंकि मोक्षप्राप्ति केवल इस शरीर से ही सम्भव है अतःदेवता भी 
मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं, परन्तु इसी मनुष्य शरीर को जो व्यक्ति विषयो- 
पभोग में लगाता है, वह आत्महन्ता है क्योंकि वह इस प्रकार अपने लिए 
विविध योनियों में आवागमन का बीज आप ही वोता है । 

उद्धव जी ! विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु 
के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की 
कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा 
पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की 
उत्पत्ति होती है।और क्रोध के समय अपने हित-अहित का बोध नहीं रहता, 
अज्ञान छा जाता है । इस अज्ञान से शी घ ही मनुष्य की कार्याकार्ये की निर्णा- 
यक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है । चेतना शक्ति के लुप्त होते ही उसमें 


` पशुता आ जाती है और उसकी स्थिति शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाती 


जि 


है । ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ ही बनता है और न ही परमार्थ । 


बह संथा आत्मवंचित हो जाता है। 


उद्धव जी द्वारा विभिन्न ऋषियों द्वारा तत्त्वो की विभिन्न संख्या 
बताये जाने का कारण पूछे आने पर श्रीकृष्ण ने कहा-मेरी शक्तियों, गुणों 
और उनकी वृत्तियों का रहस्य न समके पाना ही इस मतभेद का कारण 
है। वस्तुतः जब इन्द्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता 
है तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही 
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` सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं। 
उद्धव जी ! तत्त्वों का एक-दूसरे में अनुप्रवेश होने से ही वक्ता उनकी 
यथेष्ठ संख्या के अनुरूप कारण को कार्ये में अथवा कार्य को कारण में मिला 
देता है । तत्त्वों की छब्बीस संख्या मानने वाले अविद्याग्रस्त जीव के आत्म- 
ज्ञान के लिए सर्वज्ञ ईश्वर की पृथक कल्पना करते हैं तो पच्चीस तत्त्व मानने 
वाले जीव और ब्रह्म में भेद ही नहीं मानते । प्रकृति के तीन गुणों को पृथक 
मान लेने से यही संख्या अट्ठाईस हो जाती है । कुछ इसी प्रकार को न्यूना- 
भिकता इस सम्बन्ध में प्रचलित अवश्य है परन्तु उसमें कोई तात्त्विक भेद 
नहीं है। हां, प्रकृति (शरीर ) और पुरुष (आत्मा) में अत्यन्त भेद है। शरीर 
जरा-मरण-वृ ्धि-ह्वास का पात्र होने से विकारी है और आत्मा जन्म-मरण- 
रहित होने से अविकारी है। 
उद्धव जी ने पूछा--गोविन्द! नित्य अजन्मा आत्मा का जन्म-मरण 
कैसे होता है ? श्रीकृष्ण वोले-प्रिय उद्धव ! मनुष्यों का मन कर्म-संस्कारों 
का पुंज है और उन संस्कारों के अनुसार भोग-प्राप्ति के लिए पांच इन्द्रियां 
भी लगी हुई हैं-इसी का नाम लिग शरीर है। यही कर्मानुसार एक शरीर 
से दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा इस लिग शरीर से सर्वथा पृथक है, 


`. उसका आगमन होता ही नहीं, परन्तु जब वह अपने को लिग शरीर ही 


समभ बेठता है, उसका अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना- 
जाना प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा 
भूल जाना मृत्यु है और किसी भी शरीर को अभेदभाव से मैं के रूप में स्वी- 
कार कर लेना जन्म है। जिस प्रकार नदी के जल के चंचल होने पर उसमें 
प्रतिबिम्बित तट के वृक्ष उसके साथ-साथ हिलते दिखाई देते हैं, वही स्थिति 
आत्मा के विषयानुभव रूप संसार की है। 
उद्धव को भगवान्‌ कृष्ण ने .उज्जैन निवासी एक ब्राह्मण की भी 
कथा सुनाई, जिसका अनेक वर्षों के घोर परिश्रम से अजित धन नष्ट-अ्ष्ट 
हो गया था और उससे कुछ समय दु:ख में सन्तृप्त रहने के पश्चात्‌ सहसा 
उसके मन में वे राग्य उत्पन्न हो गया था । उस समय उसने अपने धन-विनाश 
को ईश्वरीय कृपा मानकर ममत्व और अहंकार की ग्रन्थि खोल दी थी और 
वह वीतराग अवधूत बनकर चूमने लगा था । उस समय साधारण जनता * 
` द्वारा किए अपने अपमान को भी वह अपने ही पूर्वेजन्मों का कर्म फल मान- 
कर उनसे उऋण होने से प्रसन्न होता था। उसने धन-नाश से ही इस तत्त्व 
का अनुभव कर लिया था कि वास्तव में दु:ख-सुख तो चित्त का भ्रम-मात्र 
, है। मित्र, शत्रु और उदासीन के भेद कल्पित हैं। मन को वश में करने से 
सारे प्रपंच सर्वथा स्वतः शान्त हो जाते हैं । यही मूत्तिमान्‌ ब्रह्मज्ञान है। 
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उद्धव जी ! तुम भी इसे धारण करके मन्मय हो जाओ। 

महामुनि कपिल द्वारा वाणित तथा भेद बुद्धि विनाशक सांख्यशास्त्र 
का मर्म उद्धव जी को समभाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--ज्ञानियों में 
वरेण्य ! सत्ययुग में एकमात्र भेदरहित ज्ञान-रूप ब्रह्म था। वही द्रष्टा था 
और वही ज्ञान ब्रह्म माया के साथ मिलकर दृश्य हो गया । तब दृश्य का नाम 
प्रकृति औरदुष्टा का नाम ब्रह्म पड़ गया।। उस द्रष्टा की प्रेरणा से ही प्रकृति 
ने क्षुभित होकर तीन गुण उत्पन्न किए । उनमें सत्‌ नामक प्रथम विकार से 
महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । उससे तीन -सत्त्व, रज, तम-प्रकार का अहंकार 
उत्पन्त होकर जड़-चेतन की ग्रन्थि बन गया । तामस अहंकार से पांच तत्त्वों 
की, राजस अहंकार से दस इन्द्रियों की और सात्त्विक अहंकार से दिशाओं 
तथा चन्द्र की उत्पत्ति हुई। मेरी प्रे रणा से सबने मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न 
किया और उससे मेरा विराट्‌ रूप अण्ड निकला । वह अण्ड जल में पड़ा रहा 
और उसमें लीलार्थ मैं प्रविष्ट हुआ। तव मेरी नाभि से कमल और कमल 
से ब्रह्मा प्रकट हुए जिन्होंने तपस्या करके लोकपालों सहित इस सारी सुष्ट 
की रचना की । सुष्ट के ये सभी पदार्थ व्यवहार में भिन्न जान पड़ते हुए 
भी मूलतः परमेश्वर-रूप ही हैं। | 

जीव को भोग देने के लिए यह बड़ी भारी सृष्टि प्रकट हुई है और 
मेरे देखते रहने तक ही इसको सत्ता है। मेरी इच्छा पर ही मेरे कालरूप 
ग्रास में पड़कर यह विलीन हो जाएगी । सभी तत्त्व अपने मूलतत््वों में समा- 
कर अन्त में मुझ में ही विलीन हो जाएंगे । है े0 

श्रीकृष्ण जी कहने लगे--उद्धव जी ! अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि 
किस गुण के कारण मनुष्य का स्वभाव कैसा बनता है। शम, दम, तितिक्षा, 
विवेक, दया, श्रद्धा, विनय आर सरलता आदि सत्त्वगुण की वृत्तियां हैं। 
इच्छा, प्रयत्न, तृष्णा, भेदवुद्धि, विपयभोग, उद्योग तथा गर्वं आदि रजो- 
गुणी वृत्तियाँ हैं । क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिसा, कलह, विषाद तथा 
अकर्मण्यता आदि तमोगुणी वृत्तियां हैं। सकामकर्म, गृहस्थाश्रम तथा र्स्वा- 
धम चरण में तीनों ही प्रकार के गुणों का मिश्रण रहता है। 

सतोगुणी की पहचान मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता से, रजो- 
गुणी की पहचान सकामते 7से तथा तमोगुणी हा क्रोध व हिसा से 
होती है। स॒त्त्व, एज और तम तीनों जीव की ही वृत्तियाँ हैं। इनसे मुझ परमे- 
इबर का कोई सम्बन्ध नहीं है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्त्विक है । उसको 
कर्त्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझता तामस ज्ञान 
है। इन तीनों में से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निगुंण ज्ञान है। 
विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और 


क 
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तमोगुण को जीत ले । इन्द्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समक 
कर मेरे भजन में लग जाए। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने 
जीवभाव को छोड़ देता है और मुझ में एक हो जाता है। 

श्रीकृष्ण जी बोले-हे उद्धव जी ! मेरे स्वरूप को जानने वाला 
तथा मेरी भक्ति करने वाला पुरुष परमानन्द परमात्मा को ही प्राप्त कर 
लेता है। ऐसे भक्तों को असत्‌ पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। 
कुसंग करने से अन्धे से संचालित अन्धे की ही गति होती है । इतिहास- 
प्रसिद्ध सम्राट पुरुरवा उब शी के प्रेम-जाल में फंसकर विवेक-श्रष्ट हो गया 
था। राजा रूपसी के यौवन के उपभोग में काल तक को भूल बैठा था ।तभी 
तो जब उर्वशी उसे छोड़कर गई तो वह उन्मत्त होकर प्रलाप करने लगा। 
उसकी विक्षिप्ता को देखकर उर्व शीने उसे प्रबोधित करने की असफल चेष्टा 
की, परन्तु जब धीरे-धीरे पुरुरवा के मन में विवेक का उदय हुआ तो उसे 
सत्य का ज्ञान हुआ कि वह किस प्रकार हाड़-मांस के शरीर के पीछे पागल 
बना फिरता था। ज्ञानोदय होते ही उसका मोह जाता रहा । कुसंग ने 
उसे मोहग्रस्त करके उसका विवेक हर लिया था। 

उद्धव जी ! जिस प्रकार जल में डूबते हुए को पार जाने के लिए नाव 
ही साधन है, उसी प्रकार संसार-समुद्र में डूबते जीवों की रक्षा के लिए ब्रह्म- 
ज्ञानी साधुओं का ही सहारा लेना उचित है । अतः मनुष्य को दुष्ट पुरुषों 
का संग छोड़कर साधुओं का सत्संग ही करना चाहिए । 

उद्धव की जिज्ञासा पर श्रीकृष्ण जी बोले-मेरे लिए यज्ञ करने के 
तीन मार्ग हैं-वैदिक, तान्त्रिक और मिश्चित। आठ प्रकार की मेरी प्रति- 
माओं से मेरी पुजा की जा सकती है-मिट्‌टी, पत्थर, काष्ठ, सुवर्ण,चन्दन, 
बालू, चित्र अथवा मानसी । किसी भी रूप में मेरी मूति बनाकर उसमें 
मेरी भावना करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा दो प्रकार से की जाती 
है--( १) स्थिर : मन्दिर आदि में स्थापित । इसके आह्वान और विसंजन 
को आवश्यकता नहीं होती । (२) गतिशील : इसमें आह्वान और विसंजन 
का विधात रहता है। 

प्रतिमा पुजन की विधि इस प्रकार है : साधक शौच,दन्त-धावन तथा 
स्नानादि से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर प्रयम मेरी प्रतिमा को स्नान 
करावे, पाद्य, अध्ये, आचमन द्वारा उसका पूजन करे | धूप-दीप, नेवेद्य आदि 
समपित करने के उपरान्त मन्त्र-स्त्रोत आदि का पाठ करे। माला,गन्धलेपन 
आदि से प्रतिमा को भूषित करे । नाना फल, मिष्ठान्न आदि का उसे भोग 
लगाये । प्रतिमा के समक्ष नाचता हुआ मेरी लीला का गान तथा श्रवण 
करे । अपनी रक्षार्थ विनती करता हुआ मुझे दण्डवत्‌ प्रणाम करे और भोग 


_ 
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लगाए द्रव्यों को प्रसाद समझकर ग्रहण करे। 

उद्धव जी ! सभी प्रतिमाओं में सवंव्यापक मैं ही विराजमान रहता 
हूं । जिस भी रूप में भक्त की श्रद्धा हो, उस रूप की मूर्ति की उपासना से ही 
वह मुभे ही प्रसन्न करता है । फल की इच्छा न रखकर प्रतिमा पूजन करने 
वाला ब्रह्मलोक का भागी बनता है। देवता पर चढ़ाई हुई वस्तु का अपहरण 
करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी बोले-हे उद्धव जी ! यद्यपि व्यवहार में पुरुष 
और प्रक्ृति--द्रष्टा और दृश्यभेद से जगत दो प्रकार का जान पड़ता है 
तथापि परमार्थं दृष्टि से देखने पर वह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। 
अतः अद्वैत दृष्टि रखते हुए किसी की भी निन्दा अथवा स्तुति नहीं करनी 
चाहिए । परम मंगलमय भागवत धर्म तो यही है कि मेरा भक्त अपने सारे 
कर्म केवल मेरे लिए करे, उन्हें करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। 

यह सब सुनाने के उपरान्त शुक जी वोले--महाराज परीक्षित ! 
तब भागवत धर्म का उपदेश देकर भगवान्‌ ने उद्वजी को बदरिकाश्रम 
जाने का आदेश दिया और वहां जाकर वे इस धर्म का आचरण करते हुए 
श्रीकृष्ण के रूप में समा गए। इधर कृष्ण जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे चतु- 
भूज रूप बनाकर बाएं चरण प्र दायीं टांग रखकर बैठ गए । साम्ब को 
गुदा से निकले जिस लौहदण्ड को यादवों ने पीसकर समुद्र में फेंक दिया था, 
उसी का एक अंश एक मछली ने खा लिया था, जिसके पेट से निकली सींक 
को एक व्याध ने अपने बाण पर लगा लिया था । बही व्याध जब इधर 
निकला और श्रीकृष्ण के चरण को मूग समभकर उसने लक्ष्य संधान किया 
तो बाण श्रीकृष्ण जी को आकर लगा । 

वास्तविकता का पता चलने पर व्याध अपराधी रूप में भगवान्‌ की 
सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगने लगा परन्तु भगवान्‌ ने इसे अपनी ही 
इच्छा बताया । भगवान्‌ ने अपने सारथी दारुक को इन सभी घटनाओं की 
सूचना देने के लिए द्वारिका को भेजा । भगवान्‌ के परलोगमन का वृत्तान्त 
सुनते ही उग्रसेन,वसुदेव तथा देवकी आदिने तत्काल ही अपने प्राण त्याग 
दिए । रुक्मिणी आदि पटरानियां भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चामं स्मरण 
करती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई। , 

अर्जुन ने मृत यदुवंशियों का पिण्डदान Bi और यदुवंशी स्त्री- 
बच्चों को लेकर इन्द्रप्रस्थ आ गए । वहां उन्होंने अनिर्द्ध CRETE 
राज्याभिषेक किया और युधिष्ठर आदि को भगवान के परलोक प्रस्थान 
से सूचित किया । युधिष्ठर भी यह सुनते ही शोक-सन्तप्त हो गए और तब 
आपको राज्याभिषिक्त करके वे हिमालय की ओर चल दिए । 
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परीक्षित जी ने पूछा-हे मुनिश्रेष्ठ ! यदुकुलशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के वैकुण्ठ पधार जाने पर इस पृथ्वी पर किस वंश ने शासन किया 
--आप कृपा करके मुझे यह बताइए। शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! नवम 
स्कन्ध में मैंने वृहद्रथ के वंश का वर्णन किया है । उस वंश के अन्तिम शासक 
पुरंजय का वध करके उसका मन्त्री सुनक स्वयं शासन संभाल लेगा और 
उसका वंश इस प्रकार चलेगा- सुनक > प्रयोत > पालक = विशाखयूप 
-+ राजक नन्दिवर्धन । सुनक के पांचों वंशधर प्रद्योतन नाम से प्रसिद्ध 
होंगे और वे १३८ वर्ष तक शासन करेंगे । इनके पश्चात्‌ नन्दिवर्धन का पुत्र 
शिशु >काकवर्ण ~ क्षत्रधर्मा ~ कषेत्रज्ञ > विधिसार > अजात शत्रु > दर्शक 
¬> अजय ¬ नन्दिवर्धन-> महानन्द आदि दस राजा कलियुग में ३३८ वर्ष 
तक राज्य करेंगे। अन्तिम शासक महानन्द का शूद्रा के गर्भे से नन्दन नामक 
पुत्र उत्पन्न होगा, जो अत्यन्त समृद्ध तथा बलवान्‌ शासक होगा । उस शूद्र 
केतेज-प्रताप के सम्मुख सारे क्षत्रिय शासक नतमस्तक हो जाएंगे और इस 
प्रकार धर्म की क्षति होगी । वह क्षत्रियों का विनाश करने वाला दूसरा परशु- 
राम होगा और पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय राजाओं का उन्मूलन करके सर्वत्र 
अपनी एकछत्र सत्ता स्थापित करेगा । उसकी शूद्रा रानी से उत्पन्न,सुमाल्य 
. “आदि आठ पुत्र सौ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। चाणक्य अथवा 
कौटिल्य नामक ब्राह्मण इस तन्द और उसके आठ पुत्रों (नव नन्दों) का 
समूल विनाश करके चन्द्रगुप्त मौये को उस राज्य, पर प्रतिष्ठित करेगा । 
मौर्य॑ंशी राजा १३७ वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उनकी वंश परम्परा 
इस प्रका र है : चन्द्रगुप्त -> सुयशा > संगतिशा > लिशुक > सो मशर्मा > शत- 
धन्वा ¬ बृहद्रथ । वृ हद्रथ को मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र स्वयं राजा 

बन जाएगा और इस प्रकार शुंगवंश का शासन पर अधिकार हो जाएगा। 
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शुंगवंश के दस राजा-पुष्य मित्र > अग्निमित्र->सुज्येष्ठ > वसुमित्र 
~> भद्रक > पुलिन्द ~> घोष > वज्रमित्र > भागवत > देवमूत्ति--एक सौ 
वर्षो से अधिक समय तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। देवमुत्ति अपनी विषय- 
लोलुपता के कारण कण्ववंशीय मन्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस प्रकार 
पृथ्वी का शासन कण्ववंश के हाथ में चला जाएगा । कण्ववंश के चार राजा 
वसुदेव > भूमित्र > नारायण ~ सुशर्मा-३४५ वर्षो तक पृथ्वी का शासन 
करेंगे । बली नामक आन्ध्रक कण्ववशीय सुशर्मा का वध करके अल्प समय 
के लिए शासन संभालेगा । उसका भाई कृष्ण आन्ध्र वंश का शासक कहं- 
लाएगा । इस वंश के शातु, कर्ण आदि बारह राजा राज्य करेंगे । अन्तिम 
चकोर के आठ पुत्र भी पृथ्वी का शासन करेंगे। आठवें शिवस्वाती के 
गोमती आदि आठ पुत्र होंगे, जिनमें से तीन ४५६ वर्षों तक शासन करेंगे। 

इसके पश्चात्‌ अवभृति नगरी के सात आभीर, दस गर्दभी और 
सौलह कंक शासक पृथ्वी का राज्य करेंगे । इनके उपरान्त आठ यवन, 
चौदह तुरक, दस गुरुण्ड और ग्यारह मौन नरपति होंगे । मौनों के अतिरिक्त 
ये सब १०६६ वर्ष और मौन नरपति ३०० वर्ष शासन करेंगे। इनके शासन 
की समाप्ति पर किलकिला नगरी में भुतानन्द नामक राजा होग्रा, जो स्वयं 

और उसके वंशधर-बंगिरि> शिशुनन्दिर यशोनन्दि>प्रवीरक-- १०६ 
वर्ष राज्य करेंगे । इतके तेरह पुत्र बाह्लिक कहलाएंगे और वे आच्ध्र, कोशल, 
विदुरथ तथा निषध देशों के स्वामी होंगे । 

इसके उपरान्त मगध देश का शासक विश्वस्फूजि होगा, जो द्वितीय 
पुरंजय कहलाएगा । वह क्षत्रिय, वैश्यों का विरोधी तथा शुद्रों का पक्षधर 
होगा। यह पद्मावती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग पर्यन्त 
राज्य करेगा । कलियुग के आते-आते सौराष्ट्र,अवन्ती तथा मालव आदि 
देशों के ब्राह्मण-शासक संस्कारशून्य होकर नाममात्र के द्विज रह जाएंगे 
तथा इस प्रकार सर्वत्र म्लेच्छों का ही साम्राज्य,फेल जाएगा। \ 

४ हे पाण्ड नन्दन ! ये सभी कलियुगी शासक अधामिक, असत्यवादी, 
अकारणक्रोधी, विवेकहीन, क्र, हिसक, लोलुप, लम्पट तथा प्रजाद्वेषी होंगे। 
राजा के कर््तव्यच्युत होने से प्रजा भी आचारहीन तथा संघर्ष प्रिय 
जाएगी । राजा और प्रजा में सौहादं के स्थान पर पारस्परिक ईब्या-द्वेष 
'बढ़ जाएगा । फलत: शीघ्र ही सब के सब नष्ट हो जाएंगे । 

श्री शुकदेव जी बोले--राजन्‌ ! कलियुग में धनवान्‌ ही कुलीन, 
गुणी तथा घर्मात्मा माने जाएंगे और बलवान ही न्याय-व्यवस्थापक कह: 
लाएंगे । पारस्परिक प्रेम ही विवाहका तथा रति-कौदाल दाम्पत्य भाव की 


सफलता का आधार बनेगा। छल-कपट में कुशल व्यक्ति ही जीवन में सफल 


3 


२२२ | श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


माना जाएगा । ब्राह्मणों, संन्यासियों और ब्र्मचारियों की पहचान केवल 
उनके यज्ञोपवीत तथा दण्ड-कमण्डलु आदि चिह्लों से ही होगी अन्यथा उन 
में आचार-पवित्रता नहीं रह जाएगी । शास्त्राध्ययन की अपेक्षा वाचालता 
पाण्डित्य की और पाखण्ड सौजन्य के परिचायक होंगे । माता-पिता और 
गुरुजनों का सम्मान जाता रहेगा । वृष्टता को सत्य और परिवार के पालन 
की सामर्थ्यं को चतुरता तथा प्राचीन मान्यताओं की अवज्ञा को आतु 
निकता का नाम मिलेगा । राजा और प्रजा में द्वन्द्व और विरोध उत्पन्न हो गा। 
प्रजा अभाव और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करेगी और राजा विलासिता 
पर धन का अन्धाधुन्ध अपव्यय करेंगे । सर्वत्रक्षुधा, तृपा और व्याधि का 
साम्राज्य होगा । 

परीक्षित जी ! कलियुग में मनुष्य की परमायु २० अथवा ३० वर्ष 
की होगी । मनुष्य शरीर भी अल्पाकार होगा और वर्णाश्रम ध्म नष्ट हो 
जाएगा | सभी वर्ण शूद्र के रामान और चारों आश्रम गृहस्थ के समान हो 
जाएंगे । गृहस्थ भी अपने अतिथि-सेवादि धमं से विरत हो जाएंगे । डाकुओं 
का आतंक और साम्राज्य होगा तथा सभी लोग चोरी, असत्य, हिसा तथा 
पाप के आचरण में विश्वास करने लगेंगे । 

राजन्‌ ! इस प्रकार कलियुग में पापाचार में अतिशय वृद्धि हो जाने 
« पर अखण्ड लोकनायक, चराचरपति भगवान्‌ श्री विष्णु पापों के विनाश 

तथा धर्म की रक्षा के लिए शम्मलपुर वासी विष्गुयश नामक ब्राह्मण के 

घर में कल्कि अवतार धारण करेगे और देवदत्त नामक तीब्रगामी अश्व 
पर आरूढ़ होकर खड्ग से दुष्टों को यमसदन पहुंचाएंगे । छंद्यवेशी डाकुओं 
'के नष्ट हो जाने पर प्रजा सुखी और आनन्दित हो जाएगी। 

राजन्‌ !- जिस समय सप्ति मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, 
उसी समय कलियुग का प्रारम्भ होता है। कलियुग की आयु देवताओं की 
वर्षगणना से १,२० ०वर्षो की और मनुष्यों की गणना के अनुसार ४,३२,००० 
वर्ष की है । जिस समथ सप्तपि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके 
होंगे, उस समय राजा नन्द का राज्य होगा और तब से कलियुग की वृद्धि 
प्रारम्भ होगी । पुरावत्त्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों के अनुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के परमधाम को प्रयाण करने वाले दिन ही कलियुग का प्रारम्भ हो 
चुका था । जब देवताओं की वर्षगणना के अनूसार एक सहस्र वर्ष व्यतीत 
हो जाएंगे तव कलियुग के अन्तिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान्‌ की 
कृपा से मनु के मन में सात्विकता का संचार होगा तथा लोग अपने वास्त- 
विक स्वरूप को जानने लगेंगे और तभी से सत्ययुग का प्रारम्भ हो गा। 

है महाराज परीक्षित! जिन राजाओं का वर्णन मैंने किया है, उन्होंने 
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अपने जीवन काल में कितने भी साहसिक कार्य क्यों न किए हों, आज 
तो बे सब नामशेष और इति हात की वस्तू ही बनकर रह गए हैं। वस्तुतः 
मरणधर्मा नरेश जत्र पृथ्वी को जीतने की इच्छा करते हैं तो पृथ्वी उनके 
इस दुस्साहस पर हंसती है । इन राजाओं को अपने जीवन के कल का तो 
भरोसा नहीं और योजना बनाते हैं वर्षों की तथा आसेतु अपने साम्राज्य 
स्थापन की | परस्पर विरोध बढ़ाना तथा अहंका रवश दूसरों को हानि 
पहुंचाना मुखता है। राजन्‌ ! जिन यशस्वी राजाओं के धर्म-कार्यो का भी 
है मैंने तुम से वर्णन किया है, वह सव वाग्विलास मात्र है, पारमाथिक कुछ 

i. नहीं । अपने हृदय में ज्ञान और बैराग्य उपजाने के लिए ही इन कथाओं की 
उपयोगिता है । भगवान्‌ की भक्ति की प्राप्ति और उनके चरणों में अनु- 
रक्ति बढ़ाने के लिए ही इनका श्रवण लाभदायक है। 

परीक्षित ने पूछा = हे महपि ! कलियुग के दोषों के शमन का उपाय 

भी बताने की कृपा कीजिए । शुकदेव जी बोले-पाण्डूनन्दन ! सत्ययुग में 
| धर्म अपने चार पादों---सत्य, दया, तप, दान-से युक्त होगा। इस समय 
| ` के लोग सन्तुष्ट, दयाशील, शान्त, अहिसक, समदर्शी, योगाभ्यासी तथा 
| आत्माराम होंगे । त्रेतायुग में धर्म के तीन चरण रहेंगे । सत्य का अधमं से, 
दया का हिसा से, तप का असन्तोष से और दान का लोभ से विरोध होने 
से इनका क्रमशः क्षय होता जाएगा । इस युग के लोग तपोनिष्ठ, अल्प- 
हिसक, त्रिवर्गोपासक, कर्मशील तथा ब्राह्मण-परायण होंगे । द्वापर में अधमं 
के अंगों -हिंसा, असन्तोष, असत्य तथा द्वेप-से धमे का अर्थे भाग नष्ट 
हो जाएगा । इस युग के लोग यशस्वी, अध्ययनशील, धनी, प्रसन्नचित्त 
, तथा बड़े परिवार वाले होंगे । कलियुग में बढ़ते हुए पाप के कारण धर्म का 
ep चतुर्थांश शेष रह जाएगा और कलियुग के अन्त में तो वह भी नष्ट हो जाएगा। 

इस युग के लोग लोभी, दुराचारी, कोधी, अकरुण तथा लम्पट होंगे । 

| मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों के सत्य से प्रभावित होने की तथा ज्ञान और 

| तप में मनुष्यों की प्रवृत्ति सत्ययुग का लक्षण है। प्राणियों की धर्मार्थे काम 

में रजोगुणी प्रवृत्ति, त्रेतायुग का असन्तोष, ईर्ष्या तथा लोभ के प्रसार के 
कारण कालकमाँ में लोक प्रवृत्ति द्वापर का लक्षण है। माया,असत्य/भालस्य 
a विषाद आदि तमोगुणी भावों की लोकप्रवृत्ति कलियुग का लक्षण है। कलि- 
a युग में लोगः शिश्नोदर जीवी होते हैं तथा लोकमर्यादा, धर्म-नियम तथा 
| आचा र-पवित्रता का सर्वथा उच्छेद हो जाता है। कलियुग में लोग पाखण्ड 
| को सत्य और पाप को धर्म मानते हैं। - 

इम प्रकार इस कलियुग के अनेक दोप हैं परन्तु इसम एक वड़ा गुण 
, भी है । राव दोषों के मूलभूत मनुष्य के अन्तःकरण में संकीत्तंत मात्र से ही 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ आकर विराजते हैं और उनकी सन्निधिमात्र से ही जन्म- 
जन्मान्मर के दोष क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ पुरुषोत्तम के हृदय 
में विराजमान होने से हृदय की जैसी शुद्धि होती है, वैसी अन्य किसी भी 
तप, दान आदि साधन से नहीं होती । 
शुकदेव जी बोले- परीक्षित जी ! यों तो कलियुग दोषों का आधार 
है परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संकीत्तेन 
मात्र से ही सारी आसक्तिग्रां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती 
हैं। सत्ययुग में भगवान्‌ का ध्यान करने से, तरेता में वृहत्‌ यज्ञों के आयोजन 
से तथा द्वापर में विधि-विधानपूर्वेक सेवा आराधना से जो फल मिलता है, 
कलियुग में वह केवल भगवन्नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। 
युग के प्रलय और उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए शुकदेव जी 
कहते हैं-सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी को कल्प भी कहते 
हैं। एक कल्प में चौदह मनु होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि ही प्रलय है । तीनों लोकों 
का अन्तर्भाव नैमित्तिक प्रलय कहलाता है । 
जब ब्रह्मा जी की अपने परिमाण से सौ वर्ष को आयु समाप्त हो जाती 
है तब महत्तत्त्व,भहंकार और पंच तन्मात्राएं (ये सातों प्रवृत्तियां) अपने मूल- 
कारण प्रकृति में लीन हो जाती हैं, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है । प्रलय 
का समय आने पर अनावृष्टि से अन्ताभाव हो जाता है और प्रजा क्षीण हो 
जाती है। ऊपर से सूर्य की ऊष्मा और नीचे से आग की लपटों से ब्रह्माण्ड 
दग्ध होने लगता है। उसके पदचात्‌ प्रबल मेघवर्षा से सारा संसार जलमय 
हो जाता हैं । उस समय अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और प्रकृति के 
अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता । इस अवस्था का नाम प्राकृतिक प्रलय 
है, जिसका तकं द्वारा अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 
हे राजन्‌ ! यह विश्व उत्पत्ति और प्रलयग्रस्त है अतः अनेक अवयवों 
का समूह अवयवो है। वह कभी ब्रह्म में होता हैं और कभी नहीं होता है। 
ठीक बैसे ही, जैसे आकाश में कभी मेघमाला होती है और कभी नहीं होती । 
जैसे वस्त्ररूप अवयवी के न होनें पर भी उसके कारणरूप सूत का अस्तित्त्व 
माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगत्‌ के अभाव में भी इस जगत्‌ के 
कारणरूप अवयव की स्थिति सम्भव है परन्तु ब्रह्म में यह कार्य-कारणभाव 
भी वास्तविक नहीं है। विवेक के खड्ग से मायामय अहंकार के बन्धन के 
कट जाने पर एकरस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में जीव की स्थिति ही 
आत्यन्तिक प्रलय कहलाती है। 
तत्त्वदशियों के अनुसार सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न 
और नष्ट हो रहा है और इस प्रकार नित्यरूप से उत्पत्ति और प्रलय का क्रम 
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चल रहा है । जिस प्रकार आकाश के नक्षत्र गतिशील हैं परन्तु उनकी गति 
दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी प्रकार सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील 
है और यह विकार अथवा परिवर्तन नित्य प्रलय है। ; 

इन चारों प्रलयों के विधाता कालस्वरूप भगवान्‌ नारायण ही हैं। 
उनकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है । दुःखदावानल से दग्ध प्राणियों के लिए उन 
भगवान्‌ का लीलाकथारस ही एकमात्रअमोघ उपचार है। अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागर से उद्धार के लिए यह भगवत्कथा ही एकमात्र एवं विश्वस्त 
तरणी है। 4 

शुकदेव जी बोले--प्रिय परीक्षित जी ! मैंने आपको श्रीमद्‌ भागवत 
का जो पवित्र ज्ञान सुनाया है, उससे विवेकशील वनकर अब यह सोचना 
छोड़ दो कि मैं मरूंगा जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति 
होती है, वैसे ही एक देह से दूसरी और दूसरी से तीसरी देह की उत्पत्ति 
होती है, किन्तु आप न तो उत्पन्न हुए हो और न ही उत्पन्न होंगे । जिस 
प्रकार अग्नि लकड़ी से पृथक होती है, जीव भी उसी प्रकार शरीरादि से 


“सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार जब तक तेल, तेल रखने का पात्र, बत्ती और 


आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपन है, वं से ही जब तक 
आत्मा का कर्म, मन, शरीर आदि के साथ सम्बन्ध रहता है, तभी तक'उसे 
जन्म-पृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है परन्तु जैसे दोपक के बुक जाने पर 
तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार के नष्ट होने पर स्वयं- 
प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता । 

राजन्‌ ! आप अपनी विशुद्ध और विवेकी बुद्धि को परमात्मा के 
चिन्तन में लगाकर अपने अन्तःस्थ परमात्मा का साक्षात्कार करें । आप 
इस तरह अनुसन्धान करें कि “मैं ही कूटस्थ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ । इस 
प्रकार जब आप आत्मस्थ हो जाएंगे तब तक्षक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ 


` सकेगा। 


सूत जी बोले-हे शौनकादि ऋषियो ! महाराज परीक्षित ने इस 
परम भागवत तत्वज्ञान को सुनाने के लिए श्री शुकदेत जी के प्रति बड़ा 
आभार माना और उनकी बहुविध पुजा-अभ्यर्थंना की | तब परीक्षित से 
सम्मानित होकर शुकदेव जी अन्यान्य ऋषियों के साथ वहां से चले गए। 
महाराज परीक्षित इस तत्वज्ञान के प्रभाव से निश्चल कूटस्थ आत्मरूप हो 
कर मृत्यु की निश्चिन्त भाव से प्रतीक्षा करने ल्तगे। 

आंगी ऋषि के शाप के प्रतिरूप तक्षक नाग परीक्षितं महाराज को 
डसने चल पड़ा । उसने मागे में मिले सर्पिष की चिकित्सा में निपुण कश्यप 
को बहुत सारा धन देकर राजा के पास जाने से रोक दिया और स्वयं वह 
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ब्राह्मण के वेश में राजा के पास पहुंचा और उन्हें डस लिया । 

ऋषियो ! परीक्षित तो पहले ही ब्रह्मस्थ हो चुके थे। अब तक्षक के 
दंश से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया । परीक्षिते जी के देहावसान से 
सर्वत्र भूमण्डल में शोक व्याप्त हो गया । 

जनमेजय ने तक्षक द्वारा अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो 
प्रतिशोध की अग्नि में दहकते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ का आयोजन किया । बहुत 
सारे सर्प जलकर भस्म होने लगे । तक्षक इन्द्र के सिंहासन से जाकर लिपट 
गया और जब ब्राह्मणों ने इन्द्र के सिहासन सहित तक्षक की अग्नि में आहुति 
दी तो स्वर्ग में घबराहट फैल गई । उस समय अंगिरानन्दन बृहस्पति जी ने 
आकर राजा को समझाया कि जीवन-मृत्यु कर्माधीन है, अत: आप बहुत सारे 
सर्पों की हत्या के पापभागी न बने । इस प्रकार समझाने-बुझाने पर जनमेजय 
ने सर्पयज्ञ बन्द कर दिया । 

शौनकादि ऋषिथो ! वास्तव में श्यंगी जी का क्रोधित होकर शाप 

देना, राजा परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु होना, जनमेजय का क्षुब्ध होना 
तथा इतने सर्पो का यज्ञाग्नि में दग्ध होना, यह सब भगवान्‌ विष्णु की ही 
माया है। इस अनिर्वचनीय माया की निवृत्ति केवल भजत द्वारा ही सम्भव 
हो सकती है। 

शौनक जी ने पुछा-साधुशिरोमणि सूत जी ! वेदव्यास जी के पैल 
आदि शिष्यों ने वेदों का कितने प्रकार से विभाजन किया--थह बताने की 
कृपा करें । सुत जी बोले--ब्रह्मन्‌ ! एकाग्रचित्त ब्रह्मा जी के दृश्याकाश, 
कण्ठतालु आदि स्थानों से एक विलक्षण अनाहत नाद और उससे ओंकार 
प्रकट हुआ | यह ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात्‌ वाचक 
है और सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदों का सनातन बीज है । 

ओंकार-के तीन वर्ण-अ उ म्‌ तीन गुणों-सत्व, रज और तम, 
तीन वेदों-कऋक्‌ ,यजु: और साम,तीन लोकों-भूः, भुवः और स्वः तथा तीन 
' वृत्तियों-जाग्रत, स्वप्त और सुपुप्ति= के धारक हैं । इसी ओंकार से 
अन्तःस्थ, ऊष्म, स्वर, स्पर्श आदि अक्षर समाग्नाय (वर्णमाला) की सृष्टि 
हुई । इसी वर्णमाला द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से होता, अध्वर्यु, 
उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों के लिए वेद प्रकट किए और अपने 
पुत्र मरीचि को इनकी शिक्षा दी । द्वापर में भगवान्‌ वेदव्यास ने ही वेदों के 
' चार विभाग करके चार सं हिताएं--ऋक्‌ ,यजु:, साम और अथर्व-- बनाई । 
वेदव्यास ने ऋक संहिता का पैल को, यजुः संहिता का वैशम्पायन को, साम 
संहिता का जैमिनी को और अथवंस हित ४ का सुमन्तु को अध्ययन कराया। 
इन्ही चार शिष्यों ने आगे चलकर इन चार संहिताओं का अपने शिष्यों मे 


/ 
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अनेक भागों-उपभागों में विभाजन किया । 
 शौनकजौ की जिज्ञासा पर पुराणों का परिचय देते हुए सूत जी कहते 
हैं-पुराणों के छ: आचार्य--त्रथारुणि, कश्यप, सा वाणि, अकृतवर्ण, वेश- 
म्पायन और हरीत-प्रसिद्ध हैं । इन लोगों ने मेरे पिता से एक-एक पुराण- 
संहिता पढ़ी थी और मेरे पूज्य पिता ने स्वयं भगवान्‌ व्यास से उन संहिताओं 
का अध्ययन किया था। मैंने उन छ: आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन 
किया था । चार मूल संहिताएं और भी मैंने अपने पितृचरण से कश्यप, 
सार्वाण और अकृतवर्ण के साथ पढ़ी थीं । 

शौनक जी ! पुराणों के दस लक्षण हैं--विश्वसगं, विसर्ग, वृत्ति, 
रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था (प्रलय), हेतु (इति) और 
अपाश्चय। मुल प्रकृति में तीन गुणों के क्षोभ से महत्तत्त्व की और उससे 
सात्त्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार की उत्पत्ति होती है। त्रिविध अंहु 
कार पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और विषयों के इस उत्पत्तिक्रम का नाम सगे है। 
एक बीज से दूसरे बीज के समान यही सर्ग निसर्गे कहलाता है । चर प्राणियों 
की जीवन निर्वाह सामग्री का नाम बृत्ति है। विविध अवतार धारण कर धर्मे 
की रक्षा का नाम ही रक्षा है । मनु, देवता, मनुपुत्र, इच्च, सप्ताषि और भग- 
वान्‌ के अंशावतार-इन छ: की विशेषताओं से युक्त समय मन्वन्तर है। 
ब्रह्मा जी से उत्पन्न राजाओं की सन्तान-परम्परा का नाम बंश है। उन 
राजाओं के वंशधरों का चरित्र बंशानुचरित है। चार प्रकार के प्रलय का 
नाम ही संस्था है। जीव ही सर्ग-विसर्ग आदि का कारणभूत हेतु हैं । जाग्रत, 
स्वप्त और सुषुप्ति अवस्थाओं से परे तुरीय तत्त्व के रूप में लक्षित होने वाला 
ब्रह्म अपाश्रय है। 

शौनकादि ऋषियो ! इन लक्षणों से युक्त पुराण अठारह हैं-ब्नह्म 
पुराण, पद्म पुराण, विष्णुपुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, 
नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, भविष्य पुराण, 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, 
कूर्म पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण । , 

शौनक जी ने पूछा-सूत जी महाराज: । माकंण्डेय ऋषि इसी कल्प 
के हैं और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय नहीं हुआ, फिर मार्कण्डेय जी 
द्वारा प्रलयकाल में अक्षयवट के पत्र में सुषुप्त बालमुकुन्द के दर्शन की बात 
समभ में नहीं आती । कृपया यह्‌ रहस्य भी आप समझाने की कृपा करे। | 

सूत जी बोले-शौनक जी, मार्कण्डेय जी ने आजीवन ब्रह्मचर्ये का 
ब्रत लेकर तपस्या और स्वाध्याय को जीवन की निधि बनाया शा । वे आध्या- 
त्मचिन्तन करते-करते आत्मस्वरूप हो गए थे। भगवान्‌ की सच्ची आराधत्ता 
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से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान्‌ में अपना चित्त जोडे 
मार्कण्डेय जी को छः मन्वन्तर बीत गए। सातवें मन्वन्तर में इन्द्र ने शंकित 
होकर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उनके आश्रम में अप्सराएं भेजीं। 
अप्सराओं ने अपने रूप-सौन्दर्य से तथा दृष्टिपात, स्मित क्रीड़ा आदि अनेक 
ञ्चष्टाओं से महषि के मन को अपनी ओर आङृष्ट करने की प्राणप्रण से चेष्टा 
की परन्तु वे उनसे रत्ती भर भी विचलित न हुए । मार्कण्डेय जी तपस्या, 
स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाघि द्वारा भगवान्‌ में ही चित्त लगाने का 
प्रयत्न करते रहे । तव भगवान्‌ ने नर-तारायण के रूप में उन्हें दर्शन देकर उन 
से बर मांगने का अनुरोध किया । 

मार्दण्डेय ने भगवान्‌ की बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे उनकी 
अगम माया को देखने का वर मांगा । भगवान्‌ ने तथास्तु कहा और चले 
गए । इधर मार्कण्डेय जी भगवान्‌ की पूजा-आराधना में ही अपना समय 
बिताने लगे । 

एक दिन सन्ध्या के समय एकाएक प्रबल झञ्झावात चलने लगा। 
आकाश में मेघ मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी । मुसलाधार वर्षा होने 
लगी । सारी पृथ्वी जलमयी हो गई और सब प्राणी जल में डूबने-उतरने 
लगे। धीरे-धीरे सब कुछ नष्ट हो गया । मार्कण्डेय जी को अपने सिवाय 
कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देता था । वे भी थोड़ी देर में मूछित हो गए। 
पानी में बहते-बहते उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा-सा बरगद का 
वृक्ष देखा और उसके पत्ते के दोने में एक सुन्दर शिशु को लेटे देखा । उसका 
रूप, छटा, वर्ण, कान्ति सब अद्भुत और विलक्षण थे उस बालक के दर्शन 
करते ही मार्कण्डेय जी उल्लसित हो गए और उसके सम्बन्ध में जानने के 
लिए रुक गए । इतने में वे शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर चले 
गए और वहां पहुंचकर उन्होंने शिशु के उदर में पुर्वे को देखी सारी सृष्टि 
देखी। उस उदर में नदी, वन, पर्वत, ग्राम, नगर, वृक्ष, वनस्पति, जलचर, 
स्थलचर और नभचर, जड़-चेतन देखकर वे चकित से रह गए और कुछ देर 
में शिशु के श्वास के साथ ही बाहर आ गए तथा फिर प्रलय-समुद्र में गिर 
पड़े । वहां से वे उस शिशु को आलिगन करने के लिए ज्यों ही प्रयास करके 
वहां पहुंचे कि भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गए । शिशु के अन्तर्द्धान होते ही बरगद 
का वृक्ष और प्रलय का दृश्य सव तिरोहित हो गया और मार्कण्डेय जी ने 
देखा कि वे अपने आश्रम में ही बेठे हैं। 

भगवान्‌ की इस माया को देखकर विमोहित मार्कण्डेय जी इससे 
भुक्ति के लिए मायापति भगवान्‌ के शरणागत हो गए। एक बार जब वे भग-' 
वान्‌ की उपासनी में तन्मय थे तो भगवान्‌ शंकर पार्वती सहित नन्दी पर 
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सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले । मार्कण्डेय 
की तपस्या पर द्रवित होकर पार्वती ने भगवान्‌ शंकर से उन्हें वर देने के 
लिए कहा | शंकर जी ने कह कि मार्कण्डेय जी सर्वे था निष्काम महात्मा हैं। 
मैं इन्हें क्या दे सकता हूं ! शंकर जी फिर भी मार्कण्डेय जी के पास गए परन्तु 
वे तो इस प्रकार समाधिस्थ थे कि उन्हें शंकर जी के आने का पता ही नहीं 
चला । पता चलने.पर मार्कण्डेय ज़ी ने भगवान्‌ शंकर की पूजा-स्तुति की। 
भगवान्‌ शंकर ने अपने को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को एक बताते हुए 
मार्कण्डेय जी को कहा कि वे उनसे कोई वर मांगें । मार्कण्डेय जी ने उनसे 
केवल उनके चरणों में अविचल भक्ति का ही वर मांगा । शंकर भगवान्‌ ने 
उन्हें आप्तकाम, अजर, अमर होने का वरदान दिया और उनकी निष्काम 
तपस्या की प्रशंसा करते हुए पार्वती के साथ अपने लोक को चले गए। 

सूत जी बोले-शौनक जी! भगवान्‌ की योग माया से मार्कण्डेय जी 
ने जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह तात्कालिक था । कोई- 
कोई इस माया की रचना को न जानकर इसे अनादि काल से बारम्बार होने 
वाला सृष्ट प्रलय भी बताते हैं। 

शौनक जी नेपूछा-तत्वज्ञ महात्मा सुत जी ! पञ्चरात्रादि तन्त्रो 
की विधि के वेत्ता किन-किन तत्त्वों-चरणादि अंग,गुरुण्डादि उपांग,सुदश- 
नादि आयुध तथा कौस्तुभादि आभूषणों-की कल्पना करते हुए भगवान्‌ 
की आराधना करते हैं-यह हमें बताने की कृपा करें । श्री सूत जी बोले- 
शौनक जी ! प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, ग्यारह 
इन्द्रिय तथा पञ्चमहाभूत आदि से निमित त्रिलोकी ही भगवान्‌ का पुरुष 
रूप हैं । पृथ्वी उनके चरण, स्वर्ग मस्तक, अन्तरिक्ष नाभि, सूर नेत्र, वायु 
नासिका, दिशाएं कान, प्रजापति लिग, मृत्यु गुदा, लोकपाल भुजाएं, चन्द्रमा 
मन, यमराज भौहें, लज्जा ओष्ठ, लोभ अधरोष्ठ, चन्द्रिका दन्तावली अम 
स्मित, वक्ष रोम तथा मेघ केश स्थानीय हैं । 

श्री भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर कौस्तुभ मणि, कण्ठमें वनमाला, शरीर 
पर पीताम्बर, गले में यज्ञोपवीत; कानों में मकट्राकृत कुण्डल, सिर पर 
किरीट, हाथों में शंख, चक्र, गदा, प सुशोभित हैं । भगवान्‌ के करकमल 
में समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, ल इमी, ज्ञान और वैराग्य इन छः पदार्थों वाला 
लीला कमल है । 

भगवान्‌ का वाहन गुड़ है और उनसे कभी वियुक्त न होने वाली 
लक्ष्मी ही उनकी आत्मशक्ति है । उनके पार्षदों के नायक विएवविश्रूत 
विश्वक्सेन हैं । नन्द सुनन्दादि भगवान्‌ के द्वारपाल हैं । 


€ 


स्वयं भगवान्‌ चार मृतियों-वासुदेव,संकर्ष णप्रय और अनिरुद्ध 
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के रूप में अवस्थित होने के कारण चतुर्व्यू ह्‌ कहलाते हैं । इन चार मूर्तियों के 
रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान श्रीहरि ही क्रमशः विश्वत जस, प्राज्ञ एवं तुरीय 
रूप से प्रकाशित होते हैं । 

-शोर्नेक जी ने पुछा--बारह गण अपने स्वामी बारह आदित्यों के 
साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियों के नाम क्या 
हैं ? सुत जी बोले-वस्तुतः समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एक- 
मात्र श्रीहरि ही अन्तर्यामी रूप से सुर्यं बने हुए हैं और वे एक ही माया के 
द्वारा काल, देश यज्ञादि क्रिया, कर्त्ता, यागादि कर्म,वेदमन्त्र, शाक्‌ल्यादि द्रव्य 
और स्वर्गादि फल रूप में नौ प्रकार के कहे जाते हैं । कालरूपधारी भगवान्‌ 
सूर्यं सम्यक प से लोक, व्यवहार सञ्चालनार्थं चँत्रादि'वारह महीनों में 
अपने भिन्न-भिन्न बारह गुणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं । इनका - 
विवरण पृष्ठ २३१ पर देखें । 

सूत जी बोले-शौकनादि महषियो! इस श्रीमद्‌ भागवत महापुराण 
के द्वारा मैंने आप सबको परम रहस्यमय-अत्यन्त गोपनीय-ब्रह्म तत्त्व 
सुनाया है। इस पुराण में जिस परमतत्त्व के अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी 
प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है--वह सब मैंने आप लोगों की श्रद्धा को 
देखते हुए सुनाया है । मैंने आप लोगों को इस महापुराण के प्रारह स्कन्धो 
में निम्न रूप से ज्ञानतत्त्व वतलाया है । 

प्रथम स्कऱन्ध--भक्ति योग और उससे उत्पन्त एवं उसे स्थिर रखने 
बाला बैराग्य । 

द्वितीय स्कन्ध-योगधारण से शरीर त्याग की विधि तथा प्राकृतिक 
सृष्टि की उत्पत्ति । 

तृतीय स्कन्ध--ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और उसमें विराट्‌ पुरुष की 
स्थिति का स्वरूप । 

चतुर्थ स्कन्ध-राजषि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र ।। 

पंचम स्कन्ध--समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति। 

षष्ठ स्कन्ध-देवता,मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि के जन्म को कथा। 

सप्तम स्कन्ध-हिरिण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रह्नाद काचरित्र। 

अष्टं स्कग्ध--मन्वन्तर्‌ । 

नवम स्कन्ध--राजवंश्ों का विवरण । 

दशम स्कन्ध--भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त लीलाएं । 

एकादश स्कन्ध-यदुवंश का संहार । 

द्वादश स्कगध-विभिन्त युगों, प्रलयों तथा भगवान्‌ के उपांगों आदि 
का स्वरूप । 
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जिस प्रकार नदियों में गं, देवताओं में विष्णु, तीथं में काशी, 
और वैष्णवों में श्रीशंकर सर्वश्रेष्ठ हैं बैसे ही सभी वेद शास्त्र और पुराणों 
में श्रीमद्‌ भांगवत का स्थान सर्वोपरि है। 

यह श्रीमद्‌ भागवत सभी उपनिषदों का सार और भगवतत्वज्ञान का 
प्रकाशक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है । सर्वप्रथम इसका ज्ञान स्वयं भगव्यन्‌ नारायण 
ने ब्रह्मा जी को दिया था । ब्रह्मा जी ने इसका प्रकाश देवि नारद के समक्ष 
किया और नारद जी ने यह दुले भ ज्ञान लोककल्याण के लिए श्री कृष्ण द्वपा- 
यन वेदव्यास को दिया । उन्होंने शुकदेव जी और शुकदेव ने राजाधिराज 
परीक्षित को दिया। परीक्षित जी इसी ज्ञान के प्रताप से ही मृत्युभय से मुक्त 
होकर परमपद के भागी बने । 

मृत्युभय से ग्रस्त संसारी जीवों के लिए रागद्वेष, शोक, क्रोधादि, 
मकराकुल संसार-सागर से सुगमतापूवेक पार जाने के लिए श्रीमद्‌ भागवत्‌ 
से अधिक सुरक्षित तरणी कोई नहीं। श्रीमद्‌ भागवत निगम कल्पतरु का 
पक्का फल है, जिसे शुकदेव जी ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृत- 
मय बना डाला है । यही कारण है कि सुधीजन इस रस को पीते अघाते ही 
सहाँ } 

श्रीमद्‌ भागवत्त की महिमा अव णनीय है। अन्य सभी पुराणों में भी 
इसके महत्त्वका वर्णन किया गया है। पद्मपुराण में इसे सर्वोपरि बताते हुए 
कहा गया है :-- “मत्‌ भागवतामिधः सुरतरुस्तारांकुरः सज्जनिः। ` 

जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान रूप श्रीमद्‌ भागवत का शवण, अध्ययन 
करता है, उसके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। उस का अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है तथा वह पाप ताप से निवृत्त होकर सभी प्रकार से सुख- 
समृद्धियों को प्राप्त करता है व अन्त में परमपद का अधिकारी बनाता हैं। 


/ 


